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अनुवादक को तरफ से 


ह। 


विश्व की सभी भाषाओं मे खोजें तो भी जादूगर कवीर' जैसे 
बाल-उपत्यास कम ही मिलेंगे। यदि यह उपन्यास किसी पश्चिमी 
देश में लिखा गया होता तो निश्चय ही इसकी गणना विश्व के अमर 
वाल-साहित्य मे होने लगती । भारत में बाल-साहित्य को अभी 
मान्यता ही कहा मिली है ' 

मूलत यह गुजराती उपन्यास है, जिसका अनुवाद भारत की प्राय 
सभी भाषाजो में हो चुका है। हिन्दी मे यह पहली वार पुस्तकाकार 
प्रकाशित हो रहा है। इसे जब साप्ताहिक हिन्दुस्तान ने घारावाही 
प्रकाशन दिया था, तव चारो ओर वडी सनसनी मची थी। अब मैं 
इस पर आधारित एक हिन्दी फिल्म बनाने की दिशा मे कार्यरत हू । 

इस उपन्यास के दिलचस्प ताने-वाने का जवाब नहीं | और इसका 
शैक्षणिक मूल्य इतना है कि इसे अखिल भारतीय स्तर पर शैक्षणिक 


पाठ्यक्रमों मे शामिल किया जाना चाहिए। भारत मे वालू-साहित्य 


का नमृचित विकास तभी हो सकता है, जब उसे इसी पैमाने की 
विराट मान्यता मिले । 


परिकथाओ, लोककथाओ के स्पान्तर करने को ही वालरू-साहित्य 
का सर्जन समझने वाले लेखक “जादूगर कबीर' पढकर देखें, तभी 
जानें कि वाल-साहित्य कहते किसे है 


जीव-जन्तुओ का परिचय देने वाले तीन मौलिक उपन्यास मैंने भी 
लिखे हैं-- 'रूपा और हलल्ली', 'पूपृ' तथा 'हाथी का शिकार'। उनमे 
क्रमश चीटियो, अष्टपद तथा हाथियो के रोमाचक दैनिक जीवन का 
चित्रण हुआ है । भारतीय वाल-माहित्य पर लेख लिखने से पहले 
विवेचको को ये उपन्यास पढने चाहिए। “जादूगर कबीर! के लेखक 
के दो और उपन्यासों के हिन्दी अनुवाद मैंने किए हैं, जो शीजछ्र ही 
पुस्तकाकार आएगे । इन्हें पढे बिना भी भारतीय बाल-साहित्य का 
मूल्याकन असम्भव है । 

हिन्दी के प्राय सभी युवक लेखक बाल-साहित्य का सर्जन करने 
से ताक-भौं सिकोडते हैं। यह कुछ इसी तरह की वात है कि वे स्वय 
अपने बच्चो को स्कूल-कालेज भेजने से नाक-भौं सिकोडे । उन्हे क्‍या 
कहा जाए ? 


४-ए, अंधेरी हाउसिंग सोसायटी, 
लल्लूभाई पार्क, वम्बई-४८ ए-एस --मनहर चौहान 


जादूगर कबीर 


लता कहाँ ? दिलीप कहाँ ? 


“लता, श्रो लता ! दिलीप, ओ दिलीप |” 

भोजन का समय हो गया था, फिर भी भाई-बहन न आए, 
तो माँ उन्हे पुकारने लगी । कही से जवाव न आया देखकर 
माँ ने और अधिक ज़ोर से उन्हे पुकारा--अरे, शो दिलीप 
भाई-वहन को खेल-कूद मे भूख की भी याद नहीं रहती । रसोई 
ठडी हुई जा रही है ।” 

पिताजी ने आफिस जाने की तेयारी करते हुए कहा-- 
“खिडकी से नीचे देखो न, यही कही खेलते होगे ।” 

माँ गुस्सा होकर बोली--.“इन बच्चों से मैं परेशान हो 
गई हैँ । आपको तो उनकी फिक्र ही नही है । मेरी वे कुछ 
परवाह नही करते । आप से मैं न जाने कव से कह रही हूँ 
कि उनके नाम स्कूल मे लिखवा दीजिए । वे यहाँ-वहाँ भटकना 
तो बन्द करें ।” 

फिर माँ ने अपना सिर खिडकी से वाहर निकाला और 
वच्चो को पुकारा--“अरे झ्रो दिलीप, लता ! कहाँ गए तुम 
दोनो ? यहाँ तो कोई भी नही दीखता ।” 


रे जादगर कत्रीर 


मुहल्ला बहुत बडा था और उसमे कई मकान थे। हर 
मकान में कई पलट थे, जिनमे किराएदार रहते थे | ये मब 
मकान वम्बई से पन्द्रह मील दूर स्थित पवई सरोवर के निकट 
ये । सुंबह के दस वज गए थे और धप तेज होती जा रही 
थी । स्कूल जाने लायक बच्चे स्कूल चले गए थे झ्ौर छोटे 

वच्चे अपने-भ्रपने घरो मे जा छिपे थे । कही दिलीप या लता 

नही थे । 

पिताजी तो श्राफिस चले गए, लेकिन माँ को नीचे उतरना 
पडा | उसने हरेक घर का वरामदा देखा, भाई-वहन को 
पुकारा । कही से जवाब न श्राया । भ्रव तक तो उसे लता और 
दिलीप पर गुस्सा श्रा रहा था, पर अ्रव चिन्ता होने तंगी | 
उसे याद श्राया कि सुबह नाश्ता करके वे जल्दी ही गोतने के 
लिए नीचे उतर गए थे और तभी से वापस नहीं झ्राए थे । 
उसने जोर से चिल्लाकर कहा--“लता ! दिलीप ! कहाँ हो 
तुम दोनो ? कोई तो जबाब दो ! ” 

तभी 'हाऊ, हाऊ, हाऊ, हाऊ' करता हुमा एक शिक्रारो 
कुत्ता पास के मकान से बाहर दौटा । उसकी भयकर सूरत 
देखकर माँ चीख पडी । इसके साथ ही उस घर में से श्रावाज 
ग्रायी--“अरे, अरे, जैक ! तू सबको टराता रहता है और, 
तहमीना ने वाहर निकलकर जैक के गले में जजीर बाब दी । 
माँ को श्रव कुछ शान्ति मिली । तहेमीना ने माफी मांगव टुए 
कहा--वहन | जैक किसी को काटता नहीं हैं, पर सत्र फ्नो 
डराने मे इसे मजाआता है ।” 

लता की माँ रोनी-सी हो गई। बोली--दििए न, 
बहन । दिलीप भ्रौर लता सुब्रह तदके ही सेलते चले गाए व, 

ह। 


जादूगर कवीर रे 


अब तक उनका पता नही | मैं उन्हे खोज-खोजकर थक गई । 
रसोई भी ठडी हो गई है। अरे, यह सामने जो खिलौना पडा 
है वह तो लता का ही है । तब लता कहाँ चली गई ? ” 

तहेमीना इस घटना से वहुत दुखी हुई। उसने कहा-- 
“बहन, जैक शिकारी कुत्ता है। गध पाकर वह किसी को भी 
खोज सकता है| मैंने अभी हाल मे ही उसे एक हजार रुपयो 
मे खरीदा है। हाँ, अभी आप क्या कह रही थी ? भ्रापके लता 
और दिलीप गुम गए हैं मौर यह खिलौना उन्ही का है ? मेरा 
जैक इस खिलौने को सूंघकर उन्हे अभी खोज लेगा । 

माँ का डर काफूर हो गया । वह खुशी से वोल उठी-- 
“खोज दीजिए न, वहन ! आपकी वडी कृपा होगी । ” 

तहेमीना ने शिकारी कुत्ते जेक को वह खिलौना सुंघाते 
हुए कहा--जैक | इसके मालिक दिलीप और लता को खोज 
निकाल ।” 

जंक उमग से भौका और खिलौना सूंघकर फिर से 
भौका । फिर वह ज़मीन सूंघता-सूंघता आगे दौडने लगा। 
उसके पीछे लता की माँ और तहेमीना भी दौडने लगी । 
तहेमीना ने कहा--“देखा, वहन ! वे मनमौजी खिलाडी वच्चे 
जिस रास्ते से गए हैं, उसे मेरे जेक ने खिलौने की गन्ध पर से 
दूंढ निकाला है।” 

एक मकान की सीढियो पर एक बिल्ली सोयी हुई थी । 
जक को आता देख उसने जम्हाई ली । जेक सीधा जाकर उसे 
सूंघने लगा | बिल्ली ने एक छीक के साथ जैक को पजा मार 
दिया । तहेमीना तुरन्त बोल उठी---“देखा, वहन ! लता और 
दिलीप इस विल्ली के साथ जरूर खेले होगे । उसके गरीर 


४ 
जादूगर कबीर 


पर वच्चो की गध है और जैक ने उसे पहचान लिया है ।” 

जके जीना चढने लगा। वह दूसरी मजिल के एक दरवाजे 
के पास आकर रुका । दरवाज़ा बन्द था। वहाँ रहने वाले का 
नाम वाहर पीतल की पट्टी पर खुदा हुआ था--'प्रोफेसर 
खुशाल कवीर' । 

तहेमीना बोली--देखो, बहन ! दिलीप और लता जरूर 
प्रोफेसर कबीर के पास खेल रहे होंगे ।” 

तहेमीना ने वाहर लगा बिजली का बटन दवाया श्रौर 
भीतर घटी की मीठी भकार सुनाई दी । तुरन्त दरवाजा गुगा 
और सफेद दाढी वाले एक वृद्ध पुरुष बाहर श्राए। उन्होंने 
इन दोनो महिलाशो को देखते ही हाथ जोडकर नमस्कार 
किया । उसी समय जैक 'हाऊ-हाऊ' करता और फर्ण सूंघता 
भीतर घुस गया | प्रोफेसर सुशाल कबीर चौंक उठे । 

लता की माँ ने नमस्कार करते हुए कहा--/माफ 
कीजिएगा, प्रोफेसर साहब, लेकिन लता झ्ौर दिलीप * ” 

प्रोफेमर साहब खुश होते हुए बीच में ही बोल उठे-- 
“दिलीप और लता ! श्राह्या, वे बच्चे कितने प्यारे है, कितने 
सुन्दर ! कितने 

लता की माँ ने श्रवीर होकर पूछा--"हाँ, परलु व यट। 
ग्राए हैन ? 

प्रोफेमर ने आइचर्य ये कहा--/नहीं तो | वे बल ग्राए 
थे, रोज ग्राते हैं। मेरे विज्ञान के प्रयोग देगते है, सेलते ८, 
खाते-पीते है, मजे करते हैं, पर श्राज वे नहीं आए । 7 
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लता की माँ का मूँह फक हो गया । तटेमीना बोय उी-- 
“मेरा जैक कभी गलत नहीं भौका करता । भोकता हुड्ा वह 
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हे जादूगर कप्रीर 


श्रन्दर घुसा है, तो निश्चय ही बच्चे भी अन्दर है ।” 

उसी समय भीतर से वस्तुओं के टूटने-फटने श्रौर जैक के 
भोकने की थआरावाजें श्रायी । प्रोफेसर कबीर फिर चौंक उठे । 
तहेमीना को भी डर लगा कि जेक दूसरे के घर मे उपद्रव 
करेगा। ज॑ंक सभी कमरो मे घृमा । श्रन्त में वह प्रोफेसर की 
प्रयोगशाला में आकर जोर-जोर से भौकने और जमीन, मेज, 
कुर्सियाँ आदि सूघने लगा । 

प्रोफेसर कबीर एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक थे। श्रपने घर में 
वह अकेले रहते थे। उन्होने भ्रपनी सारी उम्र विज्ञान के प्रयोग 
करने मे ही बिताई थी । उन्हे बच्चे बहुत प्यारे लगते थे । 
लता झ्ौर दिलीप को कबीर चाचा पर बहुत प्रेम था और 
कबीर चाचा भी उन्हे बहुत चाहते थे । कबीर चाचा ग्राज 
की घटना से बडे श्रसमजस में पड गए। उन्होंने आज लता या 
दिलीप को देखा ही नही था, परन्तु लता की माँ कहती है कि 
बच्चे कबीर चाचा के घर मे हैं, तहेमीना भी यह्दी कहती है 
श्रौर जंक भी यही दर्शाता है। फिर भी, घर में कही भी लगा 
था दिलीप नही है ! कसा आइचये | उन्होंने हर कमरे का 
कोना-कोना छान डाला, पर कही भी न लता है, न दिलीप । 
सब अ्चरज से एक-दूसरे की ओर ताफने लगे | 

तभी जंक फिर से भौकने लगा । उसने प्रोफेगर की प्रयोग- 
शाला में से दिलीप के जुते खोज निकाले श्रीर उन्हें उठाकर 
तहेमीना के कदमों पर रख दिया | फिर से वह इंटने तगा 
श्रौर लता की फ्राक तथा दिलीप की पैंट उठा लाया । माँश 
चीजें पहचान गई | निश्चय ही लता ने यही फ्राक और दिलीप 
ने यही पेंट पहनी थी। जूते भी दिलीप के ही हैं। यदि 


जादूगर कबीर मु 


दिलीप भौर लता ञ्ञाज यहाँ नही आए, तो ये वस्तुएँ कहाँ से 
थ्रायी ”? वह बोली--'कहिए, प्रोफेसर साहब, अब भाप कया 
कहते हैं * 

प्रोफेसर कबीर वडे अ्रसमजस मे थे । लता की माँ और 
तहेमीना कुछ समझ न सकी कि वात क्‍या है। लता की माँ 
फिर वोली--“देखिए तो सही, वे नहा तो नही रहे ? 

स्तानघर मे भी बच्चे न थे । फिर से सव ने सारे घर 
मे ढूंढना शुरू किया, पर कुछ भी पता न चला । 

जैक फिर भौकने लगा | अब वह ज़मीन सूघता हुआ 
खिडकी के पास गया और खिडकी की सलाखो पर पैर रखकर 
बाहर भौकने लगा । 

तहेमीना वोली--“अरे, जैक ! तू शिकारी कुत्ता है या 
बेवकूफ गधा । क्या वे वच्चे तितली की तरह खिडकी से उड 
गए हैं, जो तू वाहर देखकर भौंकता है ? 

“ऐँ | खिडकी से बाहर उड गए ?” प्रोफेसर कबीर का 
मूह रुई-जेसा सफेद हो गया । 

उसी समय तहेमीना बोली-- “ओह ! कितनी गर्मी है ! 
गला सूखा जा रहा है। यहाँ इस मेज पर पानी रखा है क्या ?? : 

प्रोफेसर कवीर चीख उठे--'खबरदार ! आप जहां खडी 
हैं, वही खडी रहिए । एक कदम भी आगे न वढिएगा। कुत्ते 
को भी कसकर पकड रखिए, जरा भी न हिले। गजब हो 
गया है |” 

प्रोफेसर ने अपनी जेव से एक आती शीशा निकाला 
भौर उसमे से नीचे देखते हुए वह मेज़ पर रखे उस काँच के 
प्याले की ओर गए। प्याले मे शरवत-जैसी कोई चीज़ थी । 
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उस प्याले को आधा भरा देखकर प्रोफेसर कवीर भय से काँपने 
लगे । उसी तरह भ्रातशी थीओे से जमीन को देखते हुए उन्होने 
सावधानीपूर्वक कदम उठाए और प्याले को आलमारी मे बन्द 
कर दिया। फिर तहेमीना और लता की माँ से कहा--“मैं 
शीच्षे से जहाँ-जहाँ की जमीन देखूँ, केवल वही-वही कदम रराते 
हुए वाहर थ्रा जाइए ।” 

लता की माँ और तहेमीना समझ ने सकी कि यह सब 
क्या हो रहा है । प्रोफेसर का व्यवहार देराकर वे बहुत घबरा 
गईं । ज्यो ही वे घर से वाहर आयी, प्रोफेसर ने उनसे कहा-- 
“बस | भ्रव आप घर जाइए 

ग्रौर उन्होने भडाक से दरवाजा बन्द कर दिया । 


घवराई ग्रौर असमजस मे पडी हुई तहेमीना श्रीर लता की 
माँ कुछ भी न समझ सकी । लता की माँ रोने तगी। उसने 
पुलिस मे खबर कर दी । दोपहर को पुलिस ने प्रोफेगर फे घर 
को घेर लिया | घर के दरवाजे बन्द थे। वाहर एक तगवी 
लगी थी, जिस पर लिखा था---'मु के सोजिएगा नहीं । में नटी 
मिलूँगा ।' 
पुलिस ने दरवाजा तोड डाला और सब अन्दर पुसे । 
अन्दर कोई नहीं था। 

प्रोफेनर कबीर अपने घर से कहाँ गायब हो गए ? राता 
और दिलीप कहाँ है ? किसी की समझ में कुछ नथ्ागा। 
लता के पिताजी को ग्याफिस में फोन करके बुलाया गया । बट 
ग्राए, लेकिन वह भी क्या कर सफते थे ' 

सव ग्राइचर्य श्रौर चिन्ता में डूब गए । 


जादूगर कबीर & 
लता और दिलोप चीटी जितने छोटे 


कवीर चाचा लता श्रौर दिलीप को बहुत प्यार करते थे । 
लता और दिलीप भी कवोर चाचा को बहुत चाहते थे । 
प्रोफेसर खुशाल कवीर रोज ही विज्ञान के नए-नए प्रयोग 
किया करते । उनके रसायन, काँच के प्याले, गिलास, नलियाँ, 
डिबें, पुस्तक, स्टोव, रग-विरगे द्रव आदि सव क्‍या हैं, यह 
लता और दिलीप समझ नहीं सकते थे, परत्तु प्रोफेसर के 
प्रयोगो मे उन्हे वडा मज़ा आता था। प्रोफेसर फुरसत के समय 
उन्हे तरह-तरह की कहानियाँ सुनाते । वह उन्हें चाकलेट, 
पिपरमेण्ट, विस्कुट, झाइसक्रीम भी खिलाया करते | प्रोफेसर 
अकेले थे, उनकी शादी नही हुई थी | विज्ञान के प्रयोगों में 
ही उन्होने श्रपनी सारी जवानी विताई थी । अब कुछ-कुछ 
बूढे हो चले थे । 

पिछले एक महीने से कवीर चाचा कोई नई खोज कर 
रहे थे। कल शाम से लता और दिलीप उनके प्रयोग देखने 
में लीन थे। एक पात्र के रगीन पानी में वार-वार रग बदल 
रहे थे। कभी उसमे से फेन निकलता, कभी घुश्नाँ दिखाई 
पडता, कभी चिनगारियाँ भी पैदा होती । आखिर उस पात्र 
में गुलावी रग का कोई सुगन्धित पानी तैयार हुआ और कवीर 
चाचा खुशी के मारे तालियाँ पीटते हुए नाचने लगे। वह बोल 
उठे--/वाह, वाह ” अब हाथी खरगोश बन जाएगा और 
खरगोश 

दिलीप को यह सुनकर वडा झ्राश्चये हुआ । उसने पूछा -- 
“क्यो, कवीर चाचा ! झाप हाथी को खरगोश बना देंगे ?” 
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“चुप, चुप [” कबीर चाचा दोनो बच्चो के गालो को 
धहलाते हुए बोले--आज नही बताऊँगा । रात हो गई है, 
घर पर तुम्हारी माँ राह देख रही होगी। जानो, कल 
थ्राना ।” 

बच्चों को घर जाने की इच्छा नही थी । उदास होकर 
उन्होने कहा--“अच्छी बात, चाचा। पर कल हमारे ग्ाने से 
पहले हाथी को खरगोश मत बनाइएगा । और खरगोण क्‍या 
बन जाएगा ?” 

“कल, कल, कल |! आज कुछ नही बताऊँगा ।” 

लता श्र दिलीप को श्राखिर जाना पडा । उस रात 
उन्होने सपने मे कई जादुई चमत्कार देखे । श्रगले दिन तडवो 
3 दूध पीकर वे कबीर चाचा के यहाँ पहुँच गए । चाचा घर 

न दीखे । शायद नहा-धोकर श्रभी वह तैयार नही हुए थे । 
बच्चे सीधे प्रयोगशाला मे गए। मेज पर जादुई अर्वत का 
वही प्याला ज्यो-का-त्यो रसा था । सूर्य की किरणों में वह 
बडा ही खूबसूरत लग रहा था। लता ने काँच का ढवक़न हटा 
कर उसे सूंघा | खुश होकर वह बोल उठी--“श्रोहों | दिलीप 
भैया | कितनी मस्त सुगन्ध है | हाथी श्रीर खरगोश दोनो को 
वह श्रच्छी लगेगी ।* 

दिलीप चौककर बोला--अरे, दूर हट । वहू जहर 
होगा, तो मर जाएगी ।” 

लता चौककर पीछे हट गई । पर ऐसा मस्त सुगत्वित 
श्वेत ज़हर हो सकता है, यह बात वह न मान सकी । उसने 
दलील की--“भैया, जहर तो कडवा होता है. 

दिलीप डरकर बोल उठा--“चुप, चुप, चुव | हम उठ 5 
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नही जान सकते । कबीर चाचा आ जाएंगे, तो क्या कहेंगे ? 

लता पीछे हट गई, पर उसकी अ्रांखें रह-रहकर उस 
जादुई शवंत पर ठहर जाती थी । खिडकी के पास एक सोफा 
रखा था | दिलीप उस पर चढकर बाहर देखने लगा। उसका 
ध्यान बाहर था, इस मौके का लाभ उठाकर लता ने फिर उस 
प्याले का ढक्कन खोला । अहा, कितना सुन्दर रग ! कितनी 
मस्त सुगन्ध | ऐसा पदार्थ भला कभी जहर हो सकता है ? 
कबीर चाचा ने शायद हमारे लिए ही यह शर्बत बनाया है। 
अब लता अपना लालच न रोक सकी । उसने एक घूंट पिया 
ग्रौर बोल उठी--“अहा-हा, भैया, कितना मीठा शर्बंत है | ” 

दिलीप ने चौककर पीछे देखा । वह बोला--'एऐं | तूने 
श्वेत पी लिया ? अरे, वाप रे | मर जाएगी तो ?” 


लता हँस पडी--“भैया ! यह तो मज़ेदार शर्बत है। 


इतना अच्छा श्वेत मैंने आज तक नही चखा । श्रह्य | कितना 
अच्छा है । 


दिलीप भी ललचाया । वोला--“सचमुच ? ” 
लता ने कहा--“तू भी एक घूंट चखकर देख ले | ” 
“कवीर चाचा आएंगे तो क्‍या कहेगे ?” 


“कवीर चाचा ने जरूर यह शर्वत हमारे लिए ही 
बनाया है ।” 


अव दिलीप भी अपना लालच न रोक सका । उसने भी 
एक घूंट विया और कहा--अहा ! कितना अच्छा है |” 

फिर दोनो सोफे पर चढे श्लौर खिडकी से बाहर देखने 
लगे । लता खिडकी से नीचे देखकर वोली--“शोह ! कितनी 
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ऊंचाई हम यहाँ से नीचे कूदे तो २” 

दिलीप ने कहा--“तो मर जाएँ । अगर हमारे पास 
तितली-जसे पख होते तो यहां से छलाग लगाते झौर उडकर 
ही अपने घर जाते ।” 

लता बोली--“माँ रसोई बना रही होती और हम 
खिडकी में से होकर, उसके सामने, पीढे पर बैठ जाते ! 
कितना मजा आता ! क्यो, भैया ? भगवान ने हमे पर क्यों 
नही दिए १” 

उसी समय फुफु दी' नामक चार वख शौर बदी-बडी श्रॉसो 
वाला एक कीडा खिडकी के काँच पर जोर से टकराया और 
जमीन पर गिरकर वेहोश हो गया । दिलीप उसे देशफर 
वोला--“देख लता, फुफ्‌ दी के चार पख है, हमारे एफ भी 
नही ।” 

उसी क्षण दिलीप के पैरो में से उसके ज़ते विफृतकर 
गिर गए । तभी लता बोली--'श्ररे /! मेरा फ्राक कैसे उतर 
गया ?” 

दिलीप ने जवाब देना चाहा, पर इसके पहले दी उसकी 
कमीज और पेट भी उतरकर गिर पटी। कमरे में उसने 
चारों तरफ देखा । छत ऊपर चली गई, जमीन नीचे धर 
गई । पुस्तक मेज-जितनी वी हो गई, मेज उमरे-जितनी हों 
गई और कमरा महल-जितना बडा हो गया। जमीन पर 
१ "कुफुदी को कर्द स्थाना मे 'डिंटुदी! उठा जाता है, पर 
'टिड॒टी! एक सर्वया भिन्‍न कीटा है, जो फ्सद या लुगतान पट वर । 
'फुफुदी' को अग्रेजी में 'ट्रेटलन्यदार्ट कहते हैं। बट येता जीर 7४ मैं धा।। 
पर उठता रहता है। चित्र से तुम उसे पहचान साते हा । 
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फुफू दो नामक जो कीडा वेहोश पडा था, वह किसी जवर्देस्त 
हवाई-जहाज जितना वडा हो गया ॥ 

लता प्राश्चय मे डूब कर बोल उठी--“आहा ' यह क्‍या 
चमत्कार हुआ ? ये सब वस्तुएँ बडी कैसे हो गई 7” 

दिलीप ने घबराहट मे कहा--“वस्तुएँ वडी नही हुई हैं । 
वे तो उतनी ही बडी हैं, लेकिन हम छोटे हो गए हैं । चीटी 
जितने छोटे |” 

लता खिलखिलाकर हँस पडी--“श्रा-हा-हा-हा ! कितना 
सजा झ्ाया | 

दिलीप चिढ गया । वोला--“लता, यह हंसने को बात 
नही है | हम दोनो पर वडी भारी मुसीबत आ पडी है। याद 
है, कल कवीर चाचा क्‍या कह रहे थे ? उन्होने ऐसा जादुई 
शर्बंत तैयार किया है, जिसे पीने से हाथी खरगोश जितना हो 
जाएगा । भूल से हमने वही जादुई श्वेत पी लिया है | ” 

“तो हम कितने वडे हो गए है ?” लता ने पूछा । 

“चीटी जितने । या, हृद-से-हद मकोडे जितने ।” 

“आहा ! कितनी मजेदार वात है  ” 

दिलीप फिर चिढा--“तू बिलकुल गवार है । इस मे 
हँसने और खुश होने की कोई वात नही है | यह तो रोने की 
वात है ।” 


लता ने कहा--“रोने की क्या जरूरत ? कबीर चाचा 
आकर हमे फिर से बडा कर देंगे ।” 

दिलीप ने जवाव दिया--“वह हमे देख ही न सकेंगे । 
वह सोफा साफ करेंगे ओर सोफे की घूल के साथ हम भी 
वाहर उड जाएंगे, किसी के पैरो तले कुचल जाएँगे ।” 
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ऊँचाई | हम यहाँ से नीचे कूदे तो ?” 

दिलीप ने कहा--“तो मर जाएँ ! अ्रगर हमारे पास 
तितली-जैसे पख्व होते तो यहाँ से छलाग लगाते और उडकर 
ही श्रपने घर जाते ।” 

लता वोली--“माँ रसोई बना रही होती और हम 
खिडकी मे से होकर, उसके सामने, पीढे पर बैठ जाते ! 
कितना मजा आता ! क्यो, भैया ? भगवान ने हमे पख क्‍यों 
नही दिए ?” 

उसी समय फुफु दी' नामक चार पख॒ और वडी-बडी आँखो 
वाला एक कीडा खिडकी के काँच पर जोर से टकराया और 
जमीन पर गिरकर वेहोश हो गया । दिलीप उसे देखकर 
वोला--“देख लता, फुफू दी के चार पख है, हमारे एक भी 
नही । १8 

उसी क्षण दिलीप के पैरो मे से उसके जूते निकलकर 
गिर गए । तभी लता वोली--“अरे ! मेरा फ्राक कैसे उतर 
गया ? ” 

दिलीप ने जवाब देना चाहा, पर इसके पहले ही उसकी 
कमीज श्रौर पेट भी उतरकर गिर पडी। कमरे में उसने 
चारो तरफ देखा । छत ऊपर चली गई, ज़मीन नीचे धँस 
गई । पुस्तके मेज-जितनी वडी हो गईं, मेज कमरे-जितनी हो 
गई और कमरा महल-जितना बडा हो गया। जमीन पर 

१ 'फुफूदी को कई स्थानों मे 'टिड्डी! कहा जाता है, पर 
'टिड्डी' एक सर्वथा भिन्‍न कीडा है, जो फसल को नुकसान पहुँचाता है है 
'कुफू दी' को अग्रेजी में 'ड्रेगन-फ्लाई' कहते हैँ। यह खेतो और हरे मैदानो 
पर उडता रहता है। चित्र से तुम उसे पहचान सकते हो । 
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फुफ्‌दी नामक जो कीडा बेहोश पडा था, वह किसी जबर्दस्त 
हवाई-जहाज जितना बडा हो गया ' 

लता प्राश्चर्य मे डूब कर बोल उठी --"आहा ! यह क्‍या 
चमत्कार हुआ ? ये सव वस्तुएँ बडी कैसे हो गई ? 

दिलीप ने घबराहट मे कहा--“वस्तुएँ वडी नही हुई है । 
वे तो उतनी ही वडी हैं, लेकिन हम छोटे हो गए है । चीटी 
जितने छोटे |” 

लता खिलखिलाकर हँस पडी--"श्रा-हा-हा-हा | कितना 
मजा आया ! ! 

दिलीप चिढ गया । वोला-“लता, यह हँसने की वात 
नही है । हम दोनो पर वडी भारी मुसीबत झा पडी है | याद 
है, कल कबीर चाचा कया कह रहे ये ? उन्होने ऐसा जादुई 
शबंत तैयार किया है, जिसे पीने से हाथी खरगोश जितना हो 
जाएगा । भूल से हमने वही जादुई श्वेत पी लिया है | ” 

“तो हम कितने वडे हो गए हैं ?” लता ने पूछा । 

“चीटी जितने । या, हृद-से-हद मकोडे जितने ।” 

“ग्राहा ! कितनी मजेदार वात है ! ” 

दिलीप फिर चिढा--“'तू बिलकुल गवार है | इस मे 
हँसने और खुश हीने की कोई बात नही है | यह तो रोने की 
वात है ।” 

लता ने कहा--"रोने की क्या जरूरत ? कवीर चाचा 
आकर हमे फिर से वडा कर देंगे ।” 

दिलीप ने जवाव दिया--“वह हमे देख ही न सकेंगे । 
वह सोफा साफ करेंगे और सोफे को धूल के साथ हम भी 
वाहर उड जाएँगे, किसी के पैरो तले कुचल जाएँगे ।” 
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लता बोली--“पर कबीर चाचा आएँगे तो हम चिल्ला- 
चिल्लाकर उन्हे पुकारेंगे ।” 
दिलीप ने दु ख से एक साँस छोडी और कहा--“वह 
हमारी आवाज ही न सुन सकेगे। चीटी की आवाज़ वह कैसे 
सुन सकते है ? अब हम चीटी-जितने ही छोटे है !” 
लता सोच मे पड गई। अ्रचानक वह बोल उठी-- 
“भेया | एक उपाय है। हम इस मरे हुए कीडे पर चढ जाते 
है। कवीर चाचा श्राएँगे तो इस फुफुदी को जरूर उठाएंगे। 
जाँच करने के लिए वह इसे वारीकी से देखेंगे। तव हम 
जोरो से चिल्लाकर उनका ध्यान आकपित करेंगे । वह जाँच 
करते समय इस फुफू दी को खुद्दंबीन से भी देखेंगे ।” 
दिलीप वोल उठा--"हाँ-हाँ ! यह ठीक है।” 
दोनो भाई-बहन सोफे पर से सावधानीपुर्वक नीचे उतरे 
< फुर्फुदी के पैरो पर चढने लगे । फुफू दी के पैर नारियल 
वृक्ष जैसे मालूम पड रहे थे । वहाँ से वे उसकी पीठ पर भरा 
गए। 
अचानक फुफू दी हिलने श्ौर पश्छ फडफडाने लगा | लता 
डर गई । वह बोल उठी---'अरे, भैया ! यह राक्षस तो जिन्दा 
है । यह हमे उठाकर आकाश मे उड जाएगा तो ?” 
दिलीप कीडे की पीठ पर दौडकर प्र के पास पहुँचा । 
टापू-सी लगती उसकी आँखो पर उसने कई मुकक्‍्के मारे। 
फुफु दी फिर वेहोश हो गया | दिलीप ने कहा--“राक्षस मेरे 
मुक्‍्को से मर गया । कितनी वडी आँखे है इसकी ' सिर से भी 
बडी श्र एक-एक में हजारो पासे । अश्रक जैसे इसके ये चार 
पख तो देख मानो हवाई-जहाज के पख्ध/ और इसके पैर 
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तो पेड-जंसे है ।” 

उसी समय मानो तोपें छूट रही 
भ्ौर कबीर चाचा भीतर आए । ओह 
थे वह ! हिमालय जैसे ! 
लगे-...“कवीर चाचा | 


हो, ऐसे धमाके होने लगे 
हू, कितने बडे दीख रहे 
उन्हे देखकर भाई-वहन चीखने 


कवीर चाचा |” 
पर कबीर चाचा न सुन सके । दिलीप और लता ने पूरी 
ताकत से प्रोफेसर को उगरा--/कवीर चाचा ! कथीर 
चाचा । ” 
गहराई से घीमी-घीमी आवा 


ज झा रही हो और उसे सुनना 


हो, इस प्रकार प्रोफेसर ने अपने कान पर हाथ रखे । यह देख- 
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कर दिलीप झौर लता को साहस मिला । वे श्रौर अधिक जोर 
से चिललाए--'यहाँ चाचा यहाँ! नीचे सोफे के पास । 
वायी शोर 

उसी समय श्रचानक बेहोश फुफ्‌ दी को होश आ गया । वह 
पख फडफडाने लगा । दूर फिक जाने के डर से लता दिलीप से 
लिपट गई और दिलीप फुफू दी से लिपट गया। वे दोनो फिर 

चिल्लाए-..-/चाचा 

पर उसी समय फुफूदी लता और दिलीप को लेकर 
खिडकी से वाहर उड गया 

दिलीप पूरी ताकत से चीखा-.-“लता, वरावर पकडे 
रहना ।” 

वे डर के मारे फुफ्‌ दी से चिपके रहे । 


आकाश से गिरे, तालाब सें फसे ! 


ऊपर नीला आकाश था ओर नीचे गहरा पवई सरोवर। 
सामने ही 'विहार' नामक दूसरा सरोवर भी दिखाई दे रहा 
था | चाँदिवली और विहार की प्वंतमालाएँ सुन्दरता में मानो 
एक-दूसरी से होड कर रही थी | दूर एक ओर साता बज़ का 
हवाई-अड्डा दिखाई पड रहा था और दूसरी शोर प्रतायास 
ही श्रन्थेरी तक नज़र पहुँच जाती थी । डर की पहली कंपकेंपी 
महसूस कर चुकने के वाद लता बोली--“यहाँ से पृथ्वी बडी 
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लता नादान थी । दिलीप समझदार था। आसपास की 
इस सुन्दरता पर मोहित हो जाने के बजाय श्रव आगे क्‍या 
होगा, इसकी उसे अधिक चिन्ता थी। लेकिन फुफु दी की उडने 
की कला पर मोहित हुए बिना वह भी न रह सका। श्रव उसे 
मालूम हुआ कि फुफु दी के दो-दो की जोडियो मे चार पख क्यो 
होते हैं ॥ जब फुफु दी को ऊपर चढना होता था, तब वह भ्रगले 
पख की अगली धारी ऊँची करता था। जब नीचे उत्तरना 
होता, तब वह पिछली घारी ऊँची कर देता | उसके पिछले 
दोनो पख इतनी तेजी से फडफडा रहे थे, मानो वे हवाई-जहाज 
के पखे ही हो | फुफू दी के रग धूप मे चमक रहे थे । उसकी 
राक्षसी आँखो मे इतने ग्रधिक पासे थे कि वह एक ही समय 
मे किसी भी दिशा मे देख सकता था । 

लता बोली--"“हवाई जहाज तो इस कीडे के सामने कुछ 
भी नही ! इतने अच्छे हवाई-जहाज़ लोग क्यो नही बनाते ? ” 

दिलीप ने जवाव दिया--“यदि मनुष्य ऐसे विमान बना 
सके, तो ईश्वर और मनुष्य मे फर्क ही क्या रह जाएगा ?” 

श्रच।नैंक लता चीख पडी---“भया ! देखो, देखो ! सामने 
से एक और हवाई-जहाज़ भ्रा रहा है। वह हम से टकरा 
जाएगा ।” 

सूर्य के प्रकाश में जामुनी, हरे और नीले रगो से चमकती 
हुई वह्‌ एक मक्खी थी । उसने फुफू दी को देखकर भाग जाने 
के लिए हवा मे डुबकी लगाई, पर फुफु दी उसे आ्रासानी से 
छोडने वाला नही था । उसने भी उसके पीछे ड्वकी लगाई। 
लता और दिलीप, गिर पडने के डर से, फुफुदी के साथ श्ौर 
भ्रधिक चिपक गए। मक्खी ने इधर-उधर कई गोते लगाए 
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पर फुफु दी ने उसका पीछा न छोडा । झाकाझ मे भागते हवाई 
जहाज का दूसरा हवाई जहाज़ पीछा करे, उससे भी अधिक 
आाइचर्यंजनक था यह दृष्य । श्राखिर फुफू दी ने मकखी को पकड 
ही लिया। उसके श्रगले दो पैर हाथ का काम कर रहे थे । 
मूँह के पास के दो नोकदार 'भालो' से उसने मक्खी के पख 
श्रौर पैर काटकर फेंक दिए, फिर गुफा-जैसे मुंह मे मक्खी 
को रखकर गायव कर दिया 

लता श्रौर दिलीप यह देखकर बुरी तरह डर गए। दिलीप 
ने कहा--“अच्छा हुआ कि हम इस राक्षस की पीठ पर बैठे 
हैं । यदि हम उसके मुँह मे झा जाएँ, तो एक कौर के वरावर 
भी न हो।” 

यह वात सुनकर लता और भी डर गई । 

फुफू दी बहुत खाऊ राक्षस था। तितलियाँ, मक्खियाँ, उडने 
वाले गुबरले, मधुमक्खियाँ आदि जो भी कीडे हवा मे उड रहे 
थे, उन्हें पकफड-पकडकर वह खाता ही जा रहा था। उसका 
पेट भरता ही नही था । 

पवन इतने वेग से वह रहा था कि बच्चे मुहिकल से एक- 
दूसरे की बातें सुन पाते थे | उन्हें हवा मे उड जाने का डर 
था | अचानक सामने से कोई भयकर कीडा झ्राता दिखाई 
दिया । उसके तरह-तरह के रग धूप मे चमक रहे थे। वह 
एक गुबरैला कीडा था। उसे प्रकृति का ढालदार हवाई-जहाज 
कहा जा सकता है । तुमने गर्मी मे दीपक के आसपास ऐसे 
गवरैले कीडो को देखा होगा । उनके शरीर पर चमकती हुई 
ढाल-सी होती है, जिसके नीचे अ्भ्रक-जैसे पस छिपे रहते है । 

ढालदार गुबरैले और फुफु दी में खूंखार लडाई मच गई। 
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कभी फुफूदी ऊपर हो जाता तो कभी गुवरैला । लता और 
दिलीप इस भयकर युद्ध से बहुत ही घबरा गए। कभी वे औधे 
सिर हो जाते, कभी करवटो पर पलट जाते और कभी विल्कुल 
खडे हो जाते । कभी एकाएक घरती दीखती तो दूसरे क्षण ही 
आकाश दिखाई पडने लगता | ऐसे तुमुल युद्ध मे फुफु दी पर 
सवारी करना असम्भव हो गया । लता सन्तुलन न सम्हाल 
सकी । चीखकर वह नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी दिलीप 
ने फपटकर उसका पैर पकड लिया । लता हवा मे लटकने 
लगी । वह चिल्लाई--"भैया | बचाओ ! / 

दिलीप ने घवरातते हुए कहा--“मुझ से तेरा पेर भी छूटा 
जा रहा है। मेरा दूसरा हाथ भी छूट रहा है। मैं भी गिर 
रहा हूँ 

लता रो पडी-..“जैया | भैया  बचाग्रो | 

दिलीप की आवाज़ भय से फट गई। वह बोला--..भगवान 
बचाएंगे जो ओ ओह “ 

दिलीप का हाथ छूट गया । दोनो भाई-बहन आकाश से 
गिरने लगे । 

लेकिन लता और दिलीप की तकदीर तेज़ थी | फुफु दी 
के शरीर से नीचे वे गिरे तो जरूर, लेकिन धरती पर नही, 
पवई सरोवर मे । भाई-बहन धव्व से पानी में गिरे और छव्य 
से पानी उछला । गिरते ही वे सरोवर के जल मे न जाने कहाँ 
तक गहरे उतर गए। वे वहुत-सा पानी भी पी गए। फिर 
वडी मुश्किल से वे पानी की सतह पर आए। थू-थू करके 
उन्होंने वहुत-सा पानी अपने मुँह से निकाला, तव जरा उन्हें 
होश-सा श्राया । दिलीप ने कहा--“वहन, किनारा सामने ही 


पी जादुगर कबीर 


है | हमे किसी तरह वहाँ पहुँच जाना चाहिए ।” 

“इतनी दूर तक हम कंपते तैर सकेंगे ?” असहाय ग्रावाज 
मे लता ने पूछा । 

“हमे किसी भी तरह किनारे पहुँचना ही होगा | तू जब 
थक जाए तो मेरे कन्घे पकड लेना । हिम्मत न हारना | हम 
जरूर किनारे पहुँच जाएँगे ।” 

भाई-बहन किनारे की ओर तैरने लगे । पानी मे वेतहाशा 
काई श्रौर घास उगी हुई थी। चीटी जितने छोटे लता और 
दिलीप के लिए तो वह काई श्रौर घास भी ताड जैसी विभाल 
थी। 

“अरे, बाप रे |” दिलीप भय से चीखा--“यह राक्षस 
कौन है 7202 

“हाय, मैं मर गई |” लता भी भय से चीख पडी । 

कटार ज॑सी सूंड वाला एक कीडा पानी की सतह पर 
फिसलता हुआ दिलीप और लता की ओर आ रहा था | तुम 
ने गढो, छोटे तालाबो, कुओ आदि की सतह पर इधर-से-उघर 
फिसलते हुए एक कीड को देखा होगा । श्रग्नेजी मे इसे वाटर- 
स्केटर कहते हैं। उसके पल होते है, पर दिन मे वह उडता 
नही है। हम उसे 'फिसलू' कहेगे । 

काल-जैसे इस राक्षस को अपनी ओर झ्राता देखकर दिलीप 
ने लता का हाथ पकडकर भट से पानी में डुवकी लगा दी। 
उन्होने यह श्रच्छा ही किया, वरना वह राक्षस प्रपनी कटार 
जैसी संड से उन्हें छेद दे ता। थोडी देर वाद जब वे दोनों वापस 
सतह पर आए, तो 'फिसलू' राक्षस वहाँ नही था । झ 

दिलीप बोल उठा--..“बच गए। चल, अब किनारे पहुंचे ।* 


जादूगर कवीर २१ 


पर एक नही, अनेक मुसीवतें इन भाई-बहन की राह देख 
रही थी । वे पभ्रभी थोडी टूर ही गए होगे कि उनके पैरो मे 
एक जाल फंस गया । धीरे-धीरे वे उस जाल मे फंसते ही गए, 
फँसते ही गए । उसमे से छूटने के लिए उन्होने अपनी सारी 
जक्ति लगा दी, पर जितना हो वे छूटने का प्रयत्न करते, उतने 
ही उलभते जाते । 


तभी न जाने कहाँ से एक विकराल काला झाकार उनके 
सामने श्राकर खडा हो गया । स्वय अपने शरीर से भी कई 
गुना लम्बे उसके आठ पैर थे। पर और शरीर पर काँटो जैसे 
वाल थे | झ्राठ डरावनी आँखें थी। उसका मुँह गुफा-जैसा था 
और जबडे थे सडसी ज॑से । उफ ! कैसा विकराल राक्षस ' 
कौन था वह ” वह पानी का मकडा था । उसके जाल मे फंसे 
वेचारे भाई-बहन भय से काँपने लगे । 


तभी मकडे ने आगे वढकर अपने पैरो से उन्हें पकड 
लिया । भय से चीखकर दोनो भाई-बहन वेहोश हो 
गए । 

पानी का मकडा सरकस के तम्बू जैसा एक घर बनाता 
है। घर पानी के भ्रन्दर होता है । उसके खिडकी-दरवाजे नही 
होते । मकडे को इस घर मे साँस लेने के लिए हवा तो चाहिए 
न ? अत वह बुलवुलो के रूप मे वाहर से हवा ले जाकर इस 
घर में इकट्ठी कर लेता है । यह तम्वू घटीनुमा होता है। 
घटी, जो श्रोधी लटकी हो। इसीलिए पानी के भीतर होने पर 


भी उसमे पानी नहीं होता । लता और दिलीप को मकडा 
अपने ऐसे ही घटीनुमा घर में ले गया । 


गे जादूगर कबीर 


मोत के शिकंजे में 


लता श्रीर दिलीप को जब होश श्राया, तव सब जगह 
भ्रन्धकार छा चुका था। वे जाल से वेँधे हुए थे। मकडे के उस 

तम्वू में वे दोनो लटक रहे थे | पहले दिलीप होश में श्राया । 
उसने लता को कराहते हुए सुना । 

“वहन | 7) 

“जैया ! हम कहाँ है ?” लता रोनी-सी होकर वोली | 

“चुप | धीरे वोल, नीचे वह राक्षस चहलकदमी करता 
मालूम पडता है ।” 

“कौन राक्षस ?” 

“वही मकडा ।” 

“उसने हमे यहाँ इस तरह लटका क्यो रखा है ? ” 

“मैं नही जानता ।* 

बेचारे भोले बच्चे | उन्हे क्या मालूम था कि मकडे ने 
उन्हें खा जाने के लिए ही यहाँ लटका रखा है। किसी ने मकटें 
को खलल पहुँचाई है, इसी कारण भाई-बहन भब तक जिन्दा 
बचे हुए है । 

मकडे को चैन नही था। वह पानी में और तम्बू की 
दीवारो पर घुम रहा था। वार-बार वह रुक जाता आ्रौर किसी 
की आहट लेने लगता। सहसा दिलीप को ऐसा लगा, मानों 
तम्वू की दीवार को कोई बाहर से ठोक रहा है । धीरे-धीरे 
वह आवाज बढती जा रही थी। मकडा उत्तेजित होकर टहल 
रहा था। शभ्रव समूचा घर नीव से हचमचा उठा था। जाल 
मे लटके भाई-बहन उछलकर इधर-उधर टकरा रहे थे । 


जादूगर कबीर र्रे 


ग्राखिर पानी के नीचे की दीवार भेद कर एक दूसरा 
मकडा भ्रच्दर झ्राता दिखाई दिया। पहले तो झ्राठ-आराठ आँखों 
से दोनों मकडो ने एक-दूसरे को देखा । फिर धीरे-धीरे नजदीक 
आकर एक-दूसरे को छुआ । अचानक दोनो मल्लयुद्ध करने 
लगे । तम्वू हचमचा गया, पानी में लहरे उठने लगी। झाठ- 
ग्रा5 पैरो से दोनो मकडे एक-दूसरे पर प्रहार करते, काटते, 
चबाते, मुक्के मारते, मसलते । दोनो राक्षसों का तुमुल-युद्ध 
देखकर लता और दिलीप ऊपर लटके हुए कॉप उठे । भटको 
से वे इधर-उघर टकरा रहे थे । लडाई मे दोनो मकडो के लम्बे- 
लम्बे पैर टूटने लगे । एक का पैर तो उछलकर जाले मे अटक 
गया । ऐसी भयकर लडाई देखकर भाई-बहन की सॉस रुकने 
लगी । मकडो की लडाई से पानी का मथन हो रहा था और 
तम्वू इस तरह उछल रहा था, मानो भयानक भूकम्प हो 
रहा हो । 

आखिर युद्ध समाप्त हो गया। उनके श्राठ-गआठ पैरो मे से 
मुश्किल से दो-दो, तीन-तीन पंर वच रहे थे। उनके शरीरो की 
हलचल रुक गई थी । 

दिलीप ने कहा--“मालूम होता है, वे आपस मे लडकर 
मर गए हैं।” 

“उफ |” लता ने छुटकारे की साँस ली। उन्होने सोचा 
कि भ्रव यह से जल्दी भाग जाना चाहिए। कही फिर से कोई 
तीमरा राक्षस नग्मा टपके। 

पहले दिलीप जोर लगाकर जाल मे से छूट गया । फिर 
उसने लता को छूटने मे मदद की। नीचे पानी की सतह पर 
दाना राक्षस मरकर तर रहे थे। दिलीप ऊपर से पानी मे कदा। 


४ 
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पानी के छीटे ऊपर उडे । लता डरकर चीख उठी । जब दिलीप 
वापस पानी की सतह पर आया, तो लता ने कहा--/भैया ! 
ऊपर चढ़ जाइए बे तो जिन्दा मालूम पढ़ते हैं ।” 

पर दिलीप बहादुर था । उसने एक मकडे के पास जाकर 
उसके पेट पर मक्का मारा । पेट ढोलक की तरह बजा। 
मकडा जरा-भी हिला-डुला नही । यह देखकर दिलीप उसके 
ऊपर चढ़ बेठा । 

“कूद जा !” दिलीप ने कहा ! 

“ऊहूँ !” मुझे डर लगता है,” लता ने नीचे देखकर 
कहा । 

“तो क्या वही बैठी रहेगी ? तीसरा मकडा श्राएणा और 
हमे खा जाएगा ।” 

“उई, माँ,” कहकर लता ने भय से श्राँखें बन्द कर ली । 
वह नीचे कूद पडी । कूदते ही वह पत्थर की तरह पानी मे 
उतर गई झौर फिर थू-धू करती हुई ऊपर आकर अपने भाई 
से लिपट गई । जब दिलीप उसे मरे हुए राक्षस के शरीर पर 
चढाने लगा, तव वह भय से चीख उठी--“बाप रे ! यह तो 
जिन्दा है | 

“वेवकूफी मत कर !” दिलीप ने कुछ गुस्से से कहा--"तृ 
यही बैठ, मैं ग्रभी गुफा से वाहर निकलने का रास्ता सोजकर 
श्राता हैँ ।' 

लता को जब यह विश्वास हो गया कि राक्षस मरा हुग्ना 
है, तो उसने राक्षस के शरीर पर चढकर उसे खूब मुक्के मारे । 
दिलीप ने वाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए डुबकी 
लगा दी । जब कुछ देर तक वह नही लौटा तो लता डर गई 
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रै३ जादूगर कबीर 


झौर भय से चीख उठी, “मैं * या* ” 

दिलीप ऊपर आया । उसने चिढ़कर पूछा-_"क्या है ?” 

तभी लता को मालूम हुआ कि उसकी साँस घुट रही है। 

“में साँस नही ले सक रही हूँ” वह बोली । 

दिलीप को भी श्रव जैसे होश आया । उसका भी दम घुट 
रहा था। तुम पूछोगे कि उनका दम क्यों घुटने लगा ? मैंने 
तुम से पहले ही कहा था कि मकडे के घर में दरवाजे-खिडकियाँ 
नहीं होती श्रौर वह पानी के भीतर बना होता है । इसलिए 
उसके घर भे हवा आने का कोई मार्ग नही होता । तुम प्रश्न 
करोग्रे कि क्या मकडा पानी के भीतर हवा के बिना जिन्दा 
रहता है ”? 

नही ' पानी के मकडे के गरीर पर अ्सख्य वाल होते है। 
जब वह पानी के बाहर रहता है, तव हवा उन बालो में श्रटक 
जाती है जब वह झ्रचानक पानी मे डुबकी लगा देता है, तव बालो 
में कंद हवा के श्रासपास पानी लिपट जाता है। हवा बुलबुलो 
के रूप मे मकडे के वालो मे फंसी रह जाती है | घर के भीतर 
आ्राकर यह मकडा अपने शरीर को भाडता है । भटके से वायु 
उन वालो में से निकलकर घटोनुमा घर मे जमा हो 
जाती है । 

इसी तरह इकट्ठी की गई हवा मे लता और दिलीप साँस 
ले रहे थे । भ्रव हवा समाप्त होने लगी थी और उनका दम 
घुट रहा था । उनके कान भतभना रहे थे । पर्याप्त वायु पाने 
के लिए वे हाँफ रहे थे । क्या इस श्रवेरी गुफा में ही उन्हें 
विना हवा के घुटकर मर जाना होगा ? लता घबरा गई, पर 
दिलीप में हिम्मत थी--उसमे अभी भी श्राशा नहीं छोडी थी। 


जादूएर कवोर २७ 
लता और दिलीप की खोज 


लता और दिलीप खो गए, इसका दोप प्रोफेसर कवोर 
प्र लगाकर जिस समय पुलिस उनके मकान की तलाशी ले 
रही थी, उस समय प्रोफेसर कबीर पवई सरोवर के किनारे 
एक हाथ मे छोटी-सी पेटी और दूसरे हाथ मे लाल भण्डी 
लेकर एक टीले पर खडे थे । उनकी दाढी मे जाले और घास- 
फूस लगे हुए थे। उनके कपडे कीचड से सने थे और हैट टूट 
गया था। 

पवई सरोवर के पानी मे कमल खिले हुए थे । मन्द-मन्द 
समीर वह रहा था। पानी मे उठती लहरो के कारण कमल 
डोल रहे थे । लम्बी अंगुलियो वाले पीहो पक्षी कमल के पत्तो 
पर कीडे पकडने के लिए दौड लगा रहे थे | पानी मे मछलियाँ 
फिसल रही थी । पानी का एक साँप उडते कीडो को पकडने 
के लिए अपना मुंह पानी से वाहर निकालकर बिना हिले-डुले 
पडा था। वह विलकुल ऐसा दीखता था, मानो किसी कमल 
वी कली और उसकी डण्डी हो। तुम देखते तो तुम भी उसे 
चुनने के लिए हाथ वढाए विना न रहते | 

यही जगह अच्छी है, प्रोफेसर ने मन-ही-मन कहा । 
उन्होंने उस छोटी पेटी को ज़मीन मे गाड दिया । निश्ञानी के 
लिए उसके पास लाल भण्डी मजबूती से खडी कर दी । भण्डी 
थो दूर से ही देखा जा सकता था । 

इतना काम करके प्रोफेसर कवीर ने अपनी जेव से से 
एक शीशी निकाली । उस थीणी मे वही जादुई शर्बत था, जिसे 
दिलीप पश्लौर लता ने भूल से पी लिया था। भाग से भरे उस 
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शर्बंत को देखकर प्रोफेसर ने दु ख से एक नि ध्वास छोडा, फिर 
उसे गटगट पी गए। इसके वाद उन्होने तुरन्त अपने कपडे 
उतारकर घास मे फंक दिए श्रौर शर्बत की खाली गीणी 
सरोवर मे डाल दी । फिर वह धीरे-बीरे टीले पर से नीचे 
उतरे। पानी के किनारे तक बस पहुँचे ही थे कि वह भी 
दिलीप श्रौर लता की तरह, चीटी जितने तो नहीं, लेकिन 
मकोडे जितने जरूर वन गए ! आसपास के भाड उन्हे कुतुब 
मीनार जंसे, पवई भ्रौर विहार की टेकरियाँ हिमालय जैसी 
और घास के कोमल फुनगे ताड ज॑से लम्बे दिखाई देने लगे । 
पवई का ननन्‍्हा-सा सरोवर उनके सामने प्रशान्त महासागर 
जंसा लहरा रहा था। उन्हे ऐसा लगा मानो वह अपनी प्रयोग- 
शाला में बैठकर आतशी शीशे से सारी सृष्टि को देख रहे हो । 

इस भयानक जगल मे मकोडे जितने प्रोफेसर, चीटी 
जितने लता और दिलीप की खोज मे श्रागे बढे । वे भोले 
बच्चे कहाँ गए होगे यहाँ तो हर कदम पर खतरा है, यही 
सोचते-सोचते वह थोडी ही देर मे मकडो की श्रजीव दुनिया 
में जा पहुँचे । मकड विच्छू के ही सौतेले भाई है। वे कुटुम्ब 
या टोली बनाकर नही रहते । वे बहुत स्वार्थी होते हैं और 
जिस छोटे कीडे को देखते हैं, उसे ही श्रपती खुराक समभते 
हैं। इसी से जब दो मकडो की आपस मे भेंट होती है, तो 
एक मकडा दूसरे को मारकर उस का खून पी जाता है। 

टीले के किनारे वह तम्वू-जंसी कौन-सी चीज है ? भरे, 
यह तो मकडे का जाला है। जिस प्रकार साँप के बच्चे अ्रपनी 
केंचुल उतारते हैं, उसी श्रकार मकडे के बच्चे श्रपनी गाल 


उतार रहे थे । 
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प्रोफेसर वोल उठे--हु । मैं तुम्हे पहचानता हूँ । तुम्हे 

जन्म देकर तुम्हारे माँ-वाप मर जाते है। अब यदि मौका 

मिलेगा, तो तुम भी एक-दूसरे को फाडकर खा जाओगे । कंसे 
खूंखार बन्धु हो तुम भी ! 

प्रोफेतर की बात सच थी । खाल उतरते ही इत बच्चो को 
ऐसी भूख लगती है कि वे एक-दूसरे को फाडकर खा जाए । 
पर यदि हर बार ऐसा हो, तो ससार मे एक भी मकडा जिन्दा 
न वचे। झत खाल उतरते ही बच्चो को सब से पहली प्रेरणा 
भाग जाने की होती है। प्रोफेसर ने उन्हे भागते देखा। एक 
बच्चा दौडकर ऊँचे टीले की चोटी पर चढा। उससे अपने 
शरीर के पिछले छोर से रेशम का एक गीला 'धागा' निकाला । 
धागा हवा मे उडा और पवन के सपाटे के साथ मकडे का 
बच्चा भी उस धागे पर सवार होकर उड गया । 

“वाह | वाह !' प्रोफेसर बोल उठे, 'विना पख के ही 
मीलो दूर तक उड जाने की कला मैंने अपनी झाँखो से श्राज 
देखी । सान्ताकऋज़ के एरोड्रोम पर एक पायलट ने मुभसे जो 

कहा था, वह मुझे अव याद आ रहा है। उसने मकडे का 
एंसा रेशमी धागा पाँच मील की ऊँचाई पर देखा था । एक 
ओर पायलट ने तो दस मील ऊँचे तक ऐसे धागे को उडते 
देखा था । इतना ही नही, एक कप्तान ने तो किनारे से सैकडो 
मील दूर, समुद्र के वीच मे एक मकडे को धागे पर सवार 
होकर उडते देखा था।” 

प्रीफेमर और झ्ागे चले। वे थोडी ही दूर गए थे कि 

रान्ते में ताड जितने ऊँचे घास के दो फुनगो के बीच में 
युत्वारे-सा जाला बुनकर, भेसे जैसा एक मकडा बैठा दिखाई 
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दिया । वह शिकार की राह देख रहा था। प्रोफेसर ने अचम्भे 
से उसकी श्रोर देखा और हँसकर बोल उठे--“मेहरबान, आप 
को मैं गुड-मानिंग, सलामवालेकुम या नमस्ते कहने के लिए 
तैयार हूँ, पर आपके जाले को हाथ लगाने के लिए तैयार 
नहीं । यदि मैने उसे स्पर्णग किया तो उसी मे चिपककर रह 
जाऊंगा और आप मेरा खून चूस लेंगे ।” 

तभी ऐसा शोर होने लगा, जैसे हवाई जहाज आरा रहा 
हो | एक मक्खी उस जाले मे आकर फेस गई । जाले में पडते 
ही कीडा उसमे चिपक जाता है, क्योकि जाले के धागो पर 
जगह-जगह गोद-सी चीज़ लगी होती है । जिस तरह शिकारी 
जाल की रस्सी हाथ मे पकडकर दूर बैठा रहता है, उसी 
तरह मकडा भी जाल के बीच में बंठा रहता है। उसके 
विश्ञाल जाल मे कहाँ क्या-क्या हो रहा है, इसकी सवर 
उसके पास पैरो के नीचे के एक पतले तार द्वारा श्राती रहती 
है। मक्खी ज्यो-ज्यो जाल से छूटने के लिए तडपती गई, 
त्यो-त्यो वह उसमे और भी अधिक फँसती गई। मकडे को 
जैसे ही तार से शिकार फेसने का समाचार मिला, वह दौडा- 
दौडा श्राया । उसने मक्खी के आसपास और भी घना जाला 
पूर दिया । उसके वाद उसने मक्खी को जोर से पकडा और 
उसे काटकर मार डाला । फिर वह उसका खून पी गया 
ग्रौर जो अस्थिपजर बचा, उसे जाले से नीचे गिरा दिया। 
इसके बाद वह जाले के टूठे हुए घागो को ठीक करने लगा। 

उसी समय फिर ऐसी गडगडाहट सुनाई दी, जैसे कोई 
विज्ञाल वमवर्षक हवाई-जहाज भरा रहा हो। प्रोफेसर ने 
ऊपर देखा तो एक भौरा घब्व से गिरा और जाने में उत्क 
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गया । जाला हचमचा उठा। मकडा दोडकर उसकी ओर 
गया, पर भौरे ने भाले की तरह अपना डक वढा दिया । मकडा 
छिटककर, दूसरी झोर से हमला करने लगा। वह जिधर से 
भी हमला करता, भौरा छघर ही अपना भाले जैसा डक 
मारने लगता। अन्त मे मकडे ने समझ लिया कि 'अगूर' 
खट्टा है। भौरे को उछलकूद से मकडे का घर टूटने और 
ढहने लगा था । मकडा चतुर था। उसने बहुत चतुराई से भौरे 
के ग्रासपास का जाला काटकर अलग कर दिया। इससे 
रेशमों धागो मे लिपटा और उलभा हुआ भौरा नीचे गहरी 
खाई मे जा गिरा। 

“वाह ! यह तो बहुत्त अच्छा रहा ! ” प्रोफेसर को सहसा 
एक उपाय सूझ गया था । उन्हे कुछ कपडो और किसी हथि- 
यार की जरूरत थी। उन्होने खाई के किनारे जाकर देखा। 
भौंरा नीचे तडप रहा था | वही किनारे कुछ पत्थर पडे थे । 
प्रोफेतर कबीर ने अपना सारा बल लगाकर खाई मे पडे भौरे 
पर एक पत्थर गिरा दिया | पत्थर से भौंरा कुचल गया। 
परिश्रम से थके हुए कवीर चाचा ने यह देखकर आनन्द से 
जयनाद किया । 

फिर वह नीचे खाई में उतरे और जगली भेसे जैसे दीखते 
उस भौरे के पास गए। भौरा अन्तिम वार तडपा और मर गया। 
ओह, कंसा भयकर था वह । उसका डक ऐसा लग रहा 
था जैसे कोई लम्बा खजर हो प्रोफेसर ने एक घटे की मेहनत 
के दाद वह डक उसके शरीर से निकाल लिया । 

ववीर चाचा झ्ानन्द से नाच उठे और वोले--.'इस 
भयकर जगल मे अपनी रक्षा के लिए मुझे हथियार मि 
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भ्रौर'" हाँ । मैंने तो एक भी कपडा नहीं पहना है श्रौर यह 
राक्षस रेशमी सूट पहनकर पडा हुआ है ।” 

भोरे के शरीर पर मकडे के जाले का जो रेशम लिपटा 
हुमा था, उसे प्रोफेसर कवीर उखाडने श्रीर उसकी चिकनाहट 
साफ करके अपने शरीर पर लपेटने लगे । कन्धों से घुटनो 
तक रेशम से सज्जित होने के वाद वे खुश होकर कहने 
लगे--“विज्ञायत-पास दर्जी द्वारा सिले सूट जैसा तो यह सूट 
नही है, पर इससे भ्रच्छा सूट फिलहाल कही नही मिलेगा ।” 

प्रोफेसर खुश होते भ्ौर गाते हुए खाई से बाहर निकले । 
ऊपर भ्राठ श्राँखो वाला मकडा नया रेशम कात कर श्रपने जाले 
को सुधार रहा था। उसकी चतुराई देखकर वे मन-ही-मन 
उसकी प्रशसा करने लगे । उन्होने देखा कि मकडे के शरीर 
के निचले भाग में कुछ छिद्र हैं। उन्ही मे से वह मकडा रेशम 
के तार बना-वनाकर निकाल रहा था । प्रोफेसर सोचने लगे 
कि क्‍या मनुष्य भी ऐसा वारीक तार कभी कात सकेगा ? 

घास के जगल मे प्रोफेसर कबीर झागे बढे | ऊपर झाकाश 
में युद्ध के विमानों जसे फुफु दी जूक रहे थे | घास पर बैठे हुए 
'रामसुग्गे' वडे भयकर लग रहे थे । फूलो पर हेलीकाप्टर जेसी 
मधुमक्खियाँ भूम रही थी । धरती पर गेडे जैसे ग्रुवरैले कीड़े 
टहल रहे थे । प्रोफेसर को पैरो में उठा लें, ऐसे सुन्दर रगविरगे 
पतगे हवा मे पख फडफडा रहे थे । 

चलते-चलते प्रोफेसर सरोवर के किनारे ग्राए । वहाँ पानी 
की एक लीक बह रही थी, जिसे प्रोफेसर कूदकर पार कर 
गए। कदकर जहाँ वह गिरे, वहाँ की ज़मीन अचानक घस 
गई और वह कुएँ जैसी एक गुफा में कंद हो गए । ऊपर 
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आकाश दीख रहा था, पर भीतर अधेरा था। प्रोफेसर को 
कुछ मय-सा मालूम हुआ। वह भठपट ऊपर चढने लगे, पर 
उसी समय किसी की कठोर सूंड भीतर आयी । कौन है यह ? 
मध्ययुग के योद्धा की तरह उसने ढाल पहन रखी है, पर 
उसका काम है गोवर के लड्डू बनाना | वह कीडा गोबर का 
एक लड्डू लुढकाता हुत्ना लाया, जिसे उसने गुफा के मुँह 
पर डाल दिया । गुफा वन्द हो गई। प्रोफेसर घबरा गए। 
उन्होने गोले को वहाँ से हटाने के लिए सारी ताकत लगा दी, 
पर वह गुवरेला कीडा उस गोले को अन्दर धकेल रहा था । 
ऊपर से जो मिट्टी, ककड और गोबर गिरा, उसके साथ 
कदीर चाचा भी नीचे जा गिरे । 

प्रोफेसर ने शरीर पर से धूल झाडी और अधेरे मे टक- 
टकी लगाकर देखा। कुछ भी न दिखाई दिया । उसी समय 
सरसराहट-सी हुई और उन्हें ऐसा लगा ज॑से कोई जन्तु घीरे- 
धीरे उनके सामने भ्रा रहा है। 


भय से फटी हुई आवाज से प्रोफेसर चीखे--'खबरदार 
बोन है?! 

घोर अ्न्धकार मे कोई भयकर दुश्मन प्रोफेसर कबीर की 
प्रोर दढ रहा है। भागने का कोई रास्ता नही है । अब क्‍या 
होगा ? हे भगवान्‌ ! 


विड्टी की करामात 


. 


थ 
गे जादुगर कबीर 


देखा | सामने कोई काली श्राकृति पडी थी । उसकी दो लम्बी 
मूंछे थी। उसके पेरो पर कांटे थे । उसके दो पस्र थे जो 
पीठ पर सजोकर रखे हुए थे । उसके मंह पर ढाल-सी थी । 
उसके पजे किसान के हसिये ज॑से मालूम पड रहे थे। कोई 
श्र समय होता तो प्रोफेसर कबीर उससे कहते--'जय हिंद ' 
माफ कीजिएगा मेहरबान, मैंने आपको पहचाना नहीं । 

पर इस समय तो प्रोफेसर दुश्मन के घर में कैद ये श्रौर 
दुश्मन कौन है, यह भी नहीं जान पाए थे । अचानक उस 
राक्षस ने पीठ पर लिपटी दोनो पखुडियों को झ्रापस में रगड 
कर “टर्रररं' की आवाज शुरू कर दी । 

“ग्रोह ! पहचाना, पहचाना तुझे | तू तो भीगर है ! 
हमारे घर मे रहने वाले घरेलू फोगुर का जगली भाई !” 

भीगुर, घरेलू फीपुर (मूंछो वाला एक कीडा, जो घर 
में उछलता रहता है) श्रौर दूसरे अन्य कीडे, जिनकी आवाज 
रात को सुनसान जगहों में सुनाई पडतोी है, मुंह से नहीं 
बोलते । वे भ्पने प्त रगडकर आवाज करते हैं । 

दुश्मन पहचान में तो जरूर श्राया, पर इससे खतरा कम 
न हुआ । दूसरे कीडो के बच्चो और केंचुओं को खा जाने वाला 
ओीगर प्रोफेसर कबीर को भी चट कर सकता था ॥ प्रीफेमर 
उस समय मकोडे जितने छोटे ये और भीगुर उनके लिए गेर 
के समान था । 

भीगुर की आवाज बन्द हो गई । उसे पता चल गया था 
कि गुफा में कोई शिकार है। वह अपनी मूंछ लम्बी बरफे 
आगे वढा । कीडो की मूछे उनकी स्पश्म न्द्रिय हैं । यानी 
मंछो से छूकर उन्हें पता चलता है कि सामने क्या है। 


जादूगर कवीर ३४ 


प्रोफेसर डर के मारे दीवार से सटकर खडे हो गए। बस, 
अब पीछे हटने की जगह नही है ! उस राक्षस ने श्रागे बढकर 
प्रोफेसर के कन्धो को मूंछ से छुआ । प्रोफेसर कबीर साक्षात 
मौत के स्पर्ण से कॉप उठे | मूछे उनके चेहरे की ओर वढी । 
वह भय से थर्रा उठे। 

दूसरे हो क्षण प्रोफेसर कबीर मे हिम्मत आयी । 'मैं भारत 
का महान विज्ञानशास्त्री क्या इतना डरपोक हूँ ! मैं लडगा ' 
मैं आदमी हुँ ! मैं वैज्ञानिक हूँ !” उन्होने क्रोध में आकर उन 
दो लम्बी मूछो पर मुक्‍्के मारे | तुरन्त भीगुर ने मूंछे वापस 
खीच ली। 

प्रोफेसर ने उत्साह में आकर चुनौती दी--“खबरदार 
सावधान रहना ! अगर लडना ही है तो आगे थ्रा ! ” 


कदीर चाचा जानते थे कि भीगुर की आँखो के नीचे 
उसके ज्ञानतन्तुओ का केन्द्र है। चाचा के पास भौरे के डक का 
वह 'भाला' था ही। उस “भाले' से उन्होने कीगुर पर हमला 
कर दिया। फीग्र ने फौरन अपना सिर झूकाकर माथे की 
एाल सामने ला दी। पत्थर से टकराकर जिस तरह नन्‍्हीं 
पुईं शिर जाती है, उसी तरह प्रोफेसर का 'भाला' भी वापस 
ग्रागिरा। 

प्रोफेतर ववीर चौके--अरे | मेरा हमला तो बेकार 
गया ! इस राक्षस के सामने क्‍या मुझे लाचार होना पडेगा ? 
पीददे मे जाऊर पोठ पर हमना करूँ, पर जाने का रास्ता 
कटे है ?' 

अत्र हमला करने की भीगुर की वारी थी। वह आ 
बटा। युफा की दीवारों पर से मिट्टी ऋडने लगी | ४ 

रा 


३६ जादगर कवीर 


भय से चीखे और पीछे हट गए । दीवार से सटते हो प्रोफेसर 
को श्रागे एक सुरग-सी मालूम हुई | हाँ, पीछे जगह है। भागों 
भागो, जान बचाओ्रो ! 

प्रोफेसर ने अपनी पीठ से गुफा को जोर से दबाया। 
दीवार ढह गई और श्रागे एक लम्बी सुरंग दिखाई पडी । 
सुरग एक ओर जाकर मुड गई थी । कहाँ गई थी वह ? कही 
भी गई हो, पर जिसके पेरो पर भयकर काटे है और जिसके 
इतने विकराल जबडे है, उस झीगुर के मुँह मे पइने से तो 
भागना ही अच्छा । 

प्रोफेसर उस सुरग मे भागे । श्रागे कोई दूसरा दुश्मन 
बंठा होगा तो ? होगा, तो देखा जाएगा, पर अभी तो जो 
भापटा भरा रहा है, उसी से बचो | 

सुरंग की छत नीची होती गई । प्रोफेसर का सिर भागते 
हुए उसमे टकराया। वे लुढक गए | वे जानवर की तरह 
चार हाथ-पैरो से भागने लगे लेकिन थोडी ही देर में हॉफ 
गए । वह पसीने से नहा चुके थे । जरा साँस लेने के लिए 
वह रुके और कान लगाकर सुनने लगे । क्या दुश्मन आा 
रहा है ? या कही रुक गया है ”? ऊपर से भडती हुई मिट्टी 
और नीचे की घ॒ल रौदता हुआ्ना फीगुर भपटता झा रहा था 

भागो ! जान बचाग्रो ! मौत रपटी आरा रही है । 
प्रोफेसर फिर जान की बाजी लगाकर भागे, पर थोड़ी ही 
दर जाकर सरग खत्म हो गई | वे यककर चर हो गए थे 
भ्रौर उनकी साँस धौंकनी की तरह चल रही थी । निरागा 
से अधमरे होकर प्रोफेसर कबीर वही लुक गए। अभी वह 
राक्षस आ पहुँचेगा और अपने कॉटेदार पैरा से पहटयर 


जादूगर कवीर ने 


भयकर जबडो से चीरकर उन्हे खा जाएगा । उफ, कितनी 
वदनसीव मौत ! लता और दिलीप का ग्रब कया होगा ? 
लेकिन यह कैसी आवाज है ? क्‍या वह भीगुर आ पहुचा ? 
नही, यह तो कोई दूसरा ही मालूम पडता है। सुरंग की छत 
में कोई ज्राणी छेद बना रहा है। छत की मिट्टी कबीर 
चाचा पर भड़ रही है । 'धव्बे' करता हुआ मलवा नीचे आ 
शिरा । कवीर चाचा उसमे आ्राधे दव गए। तभी आखे 
चौधियाने वाली रोशनी हुई। मिचमिचाती आखो पर से 
हाथ हृटाकर प्रोफेसर ने ऊपर देखा तो नीला आकाश दिखाई 
दिया । 
पर उसी समय वह छेद वन्द हो गया । जिस तरह शीशी 
के मूंह मे कारक घुसता है, उसी तरह कोई वस्तु उस छेद मे 
से भीतर उत्तरी । वह वस्तु किसी मोटी जड जेसी थी और 
काप रही थी। नरग में फिर अन्धकार छा गया । 
वुद्धिशाली प्रोफेसर के मस्तिष्क मे विजली की कौध की 
तरह एक विचार आया--यह वस्तु चाहे कुछ भी हो, पर वह 
ऊपर जा रही है । मोत की इस अँधेरी गुफा से वाहर निकल- 
ऋर जगमगाती दुनिया में जा रही है ४ 
प्रोफेसर कवीर फौरन उछले और काक॑ जेसी उस वस्तु 
से लिपट गए। इससे वह कापतो वस्तु और प्रधिक कापकर 
नेजी से गुपा के वाहर निकल गई। प्रोफेसर उससे चिपके रहे 
और भटवों के साथ इबर-उधर उछलने लगे | श्राखिर, कही 
पिक जाते के डर से उन्होने आले खोली और ज़मीन पर कद 
गए । उतने ऊचे से कदने के कारण वह ॒वेहोय-्से हो गए । 
ऊुउ क्षणो बाद उन्हें होश झाया। उन्होने सामने देखा तो 


प्‌ 
रे जाटूगर कबोर 


एक विशाल हरी टिट्ठी ज़मोन पर पडी थी। उसके शरीर 
का पिछला छोर लम्बा होकर पूंछ की तरह ज़मीन पर लेटा 
हुआ था । 

. श्राभार से गदगद्‌ होकर प्रोफेसर कबीर हँसते हुए बोल 
उठे--“नमस्ते श्रीमतीजी, क्या वह झ्राप थी ? आपने ही 
मुझे वचा लिया | यदि आपने एक क्षण की भी देर की 
होती, तो ग्रुफा मे वह राक्षस मुझे खा जाता । पर आप मेरी 
वात सुन रही हैं या नही ?” 

अपने से कौन लिपट रहा था, यह देखने के लिए टिट्ढी 
ने प्रोफेतर को ओर सिर घुमाया और अगले पैर सामने धर 
दिए | टिट्ठी के कान नहो होते | अगले पैरों की पतली धारी 
के जरिए उसे सव कुछ सुनाई देता है। 

प्रसन्‍तत्ा से प्रोफेसर फिर बोले--“माननीय सन्‍्तनारी, 
श्रापने अपने पैर मेरे सामने रखे हैं, इससे मुझे विश्वास हो 
रहा है कि आप आमार-प्रदर्गन का मेरा भाषण सुन रही है । 
आ्राप मेरे सामने राक्षसी कद की मालूम पड़ती है, पर में 
जानता हैं कि आ्राप केवल वनस्पति ही खाती है ग्रौर मैं 
वनस्पति तो हु नही । इसीलिए आररे-जैसे आपके भयक्र पर 
देख लेने के बावजूद मैं निर्भय हू । मैंने श्रापफ्रे महत्त्वपूण 
कार्य मे श्रडचन तो जरूर डाली, पर -* 

टिठ्टी को इस भाषण में जरा भी मज़ा नहीं शराया | 
उसने पख फंलाए और 'भु रे रे रँ करती हुई उठ गए । 

प्रोफेसर की वात सच थी । उन्होने टिट्टी के एव मत्त्व- 
पूर्ण कार्य मे वाघा पहुचाई थी। वात यह थीं कि टिटी शरीर 
के पिछले छोर द्वारा ज़मीन में छेद करके अण्टे दना चाहती 
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थी । इसके लिए उसने झपनी पूंछ घरती मे घुसाई। सयोगवश 
पूंछ सीधे कीगुर की सुरण मे चली गई । प्रोफेसर कबीर उस 
पंछ से लटकने लगे और उसके साथ ही बाहर भी निकल 
आाए। इससे वेचारी टिट्टी अण्डे न रख सकी। लटकते 
प्रोफेसर ने टिड्डी को डरा दिया था। 

उडती टिट्टो की श्रोर हाथ हिलाकर प्रोफेसर ने विदा 
दी--'सम्हलकर जाइएगा | तकलीफ के लिए माफी चाहता 
हू । जय हिन्द | 

उसके जाने के बाद प्रोफेसर ने सिर खुजलाया, “यह तो 
सव ठीक है, पर उसी परी ने मुर्के कहा ला पटका है ? मैं 
कहा हू, भ्ौर कहा जाऊ ”? यदि कही से एकाधघ हवाई-जहाज 
मिल जाए, तो उसमे उडने से मालूम हो सकता है कि मैं 
कहा हू ।' 

प्रोफेसर ने ऊपर देखा । मनुष्य के हवाई-जहाज तो नही, 
लेकिन प्रकृति के कितने ही 'हवाई-जहाज' कवीर चाचा ने 
उडते हुए देखे । वे क्‍या थे ”? एक छोटे काड पर रेशमी 
कपासी “प्राम' पककर फूट गए थे * उनमे से सेमल की रूई 
निकलकर हवा में उड रहो थी । प्रोफेसर ने सोचा, 'यदि मैं 
एन फाहो में से किसो एक पर सवार हो जाऊ, तो आकाश मे 
उडने लगू । फिर मालूम हो जाएगा कि मैं कहा हू और मुझे 
कहा जाना चाहिए। इसमे जोखिम तो जरूर है, पर साहस 
विए विना काम नही चलेगा । 

मेहनत वारवे ५;पेरार सेमल के काड पर चढ गए, 
पर तथा एवं आफत भरा पडो। मानो हजारो हवाई-जहाज 
एक साथ गड़गई हट कर रहे हो, ऐसी आवाज़ सुनाई दो । 


हि जादूगर कबीर 


मधुमक्खियो की एक वडी-सी टुकडी उस भाड के पास उडती 
हुई दीखी । प्रोफेसर डर गए। उन हजारो मधमक्तसियों में से 
यदि एक भी कबीर चाचा को डक मारती, तो चाचा तत्काल 
मर जाते । वह जरा भी हिले-डुले विना काड से लिपटे रहे । 
बचने का वही एक मात्र उपाय था । 
इतनी बडी टुकडी यहा क्यो उड रही है ? प्रोफेसर कबीर 
को मधुमक्खियो के जीवन की एक वात याद आयी । कही कोई 
मधुछत्ता बहुत वडा हो गया है। वहा की रानियों मे से एक 
रानी अपना नया मधुछत्ता बनाने के लिए अ्रच्छे स्थान की रोज 
में निकली है । उसके साथ नई पैदा हुई मजद्दर और सैनिक 
मधुमविखया हैं| वे श्रपनी रानी के प्रति वफादार है। जहा- 
जहा रानी जाएगी, वे भी जाएगी | श्रव वे नया मबुछत्ता 
वनाएगी । उनकी रानी उसमे अण्डे देगी और वही रहेगी । 
वे अण्डो श्लौर रानी की सेवा करेंगी और मथु बनाएगी । 
प्रोफेसर श्रपना भय भ्रूलकर खुण होते हुए बोल उठे-- 
“समझा | समझता ! तुम क्यो भिनभिना रही हो। तुम्हारा 
सदेश है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बत्कि 
समूचे समाज के लिए काम करे । काम पहले करे, श्राराम बाद 
में । आराम हराम है'--का सूत्र माने । ऐसा श्रादश समाज 
यदि कोई है तो वह तुम्हारा ही है। हम मनुष्य तो तुम्हारे 
सामने कुछ भी नहीं। हम तो ट॒टेरे है, जो इतनी मेहनत ये 
बनाया गया तुम्हारा मधु लूट लेते है। हमारी मक़्कारी को 
कोई सीमा नही | हम तुम्हारी किसी रानी को पकड़कर उस 
कैदखाने जैसे मधछत्ते के पिंजडे में रखते हैं, ताकि तुम सत्र 
गी अपनी रानी के पीछे-पीछे श्रा्नी, उस नकती मबुछच मे 
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हो काम करो और वही मधु बनाओ। और जब मधु पक 
जाता है, हम उसे निचोड लेते हैं ।” 

प्रोफेसर मुग्ध होकर मधुमक्खियो की गूंज सुनते रहे। 
वडे आकार और छोटे पखो वाली उनकी रानी भी उन्होने 
देखी । प्रत्येक मिनट में हजारो बार फडकते पखो की आवाज 
ही उनका गुजन है। मधुमक्खिया और अन्य कीडे मुह से 
गूजन नही करते । 


कवीर चाचा यह सब सोच ही रहे थे कि मधुमक्खियों 
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की टुकडी उस भाड को पार करके श्रागे उड गई। 

ओह चलो, एक वला टली ! अब सीधे उस गब्वारे 
पर हि 

प्रोफेसर एक फटे हुए कपासी 'झ्राम' पर उतरे । उसमे 
से निकलती रेशमी कपास का कुछ भाग वटकर उन्होंने 
रस्सी-सी बनाई । तभी एक कोका आया । वह रेशमी कपास 
गुव्वारे की तरह हवा मे उडने लगा। प्रोफेसर भी उसकी 
रस्सी से चिपके हुए उडने लगे । 

वाह, भई, वाह! हवाई-जहाज पर बैठकर मैंने 
दुनिया की सर की है, पर ऐसे गृब्वारे पर सवारो का मजा 
कुछ और है । कुदरत ने कया मेरे लिए ही यह गुब्बारा बनाया 
है ?' 

नही ! नही !* प्रोफेसर को याद झाया--'इस तरह हवा 
मे कपास उडने का कारण अब मेरी समझ में श्राया | कुदरत 
भी बडी चालाक है । बिना उद्देश्य के वह कुछ भी नहीं 
करती । जिस वनस्पति मे से कपास निकलती है, उसके बीज 
छोटे और हलके होते हैं । ऐसी वनस्पतियों का वश बढ़ाना हे 
और उनका दूर-दूर तक विस्तार करना हो, तो इसके लिए 
कोई उपाय खोजना ही होगा । ऐसे बीज मनुष्य या पशु- 
पक्षियों के किसी काम के नही होते, श्रत वे उन्हे नही फंलाते । 
इसलिए कुदरत ने यह उपाय किया है कि वे बीज इस उठते 
कपास मे चिपके रहे। अ्व ये 'गुब्यारे' मीलों दूर जाकर 
गिरेगे और वहा ये वीज उगेंगे । वाह री, कुदरत ! तेरी भी 


क्या करामात है | * 
भाड, टेकरी, झाडिया, खेत और मंदानों पर से प्रोफेशद 
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का गव्वारा उडा जा रहा था। नीचे की हरियाली देख-देख- 
कर प्रोफेसर खश हो रहे थे। अचानक सामने पवई सरोवर 
नजर आ्राया। प्रोफेसर चौक उठे--अरे, यह तो मैं सरोवर की 
ओर जा रहा हू । यह गृब्बारा अगर सरोवर के बीच मे 
उतरेगा, तो मै डब जाऊगा ' मेरे लिए तो वह प्रशान्त महा- 
सागर जितना है। गुब्वारा पानी की सतह पर आए, इसके 
पहले ही मुझे उतर जाना चाहिए ।' 

प्रोफेसर उस रेशमी कपास में से कपास के छोटे-छोटे 
गुच्छे निकाल-निकालकर उडाने लगे, जिससे फाहा छोटा 
होता जाए और उसमे कम वायु समाने से धीरे-धीरे वह नीचे 
उतरता जाए । उनको युक्ति सफल हो गई । बचे हुए गुच्छे के 
सहारे प्रोफेसर कबीर इस तरह उतरने लगे, मानो हवाई-छतरी 
से उतर रहे हो । प्रोफेसर को वडा मज़ा आया | पवई सरोवर 
के उत्तरी किनारे पर वह उतर रहे थे कि सहसा उनका ध्यान 
पानी को लहरा पर इधर-उधर उछल रहे दो वच्चो पर गया । 
वे बेहोश थे । प्रोफेतर चीख उठे--“लता !' दिलीप |” 


लता और दिलोप के हालूचाल 


हम लता और दिलीप को मकडे के कैदखाने मे हवा के बिना 

दम घृटते हुए छोड आए थे । चलो, उनके हालचाल देखे । 
तला में से फीका-फीका प्रकाश झा रहा था। उसमे 

दिलीप ने देखा कि वीचड मे से वनस्पति का एक वीज _वाहर 


४४ 
जादूगर कबीर 


आया और ऊपर चढ़कर श्रदृष्य हो गया | दिलीप ने सोचा 
कि यदि यह वीज तम्बू के अन्दर नही आया है तो वह जरूर 
तम्वू के वाहर पानी की खुली सतह पर पहुच गया होगा । 
वह वीज कीचड मे से निकलकर ऊपर कैसे चढ़ गया? 
सहसा दिलीप को कुछ ध्यान श्राया । वह बोला--हा, मुझे 
याद श्रा रहा है। कबीर चाचा ने एक दिन यही वात मुझे 
समझभाई थी। मैंने पानी मे कुछ चने डालकर रखे थे। वे 
डूबे हुए थे, पर एक दिन जब चनो में छिपा जीवन प्रकट हुआ 
और जब उनमे अकुर फूठे, तो वे मुक्त हवा मे सास लेने के 
लिए पानी की सतह पर थाने लगे ।” 

दिलीप को बिजली की कौध की तरह एक उपाय सूझ 
गया । उसने चिललाकर लता से कहा-“लता ! जन्‍्दी 
डुबकी लगा। ये 'लाइफवाय' (तैरने के रबर के गोले) मुक्त 
जगत में जा रहे है। उनमे से किसी एक से चिपक जा ।” 

अधीर होकर दिलीप नें लता का हाथ सीच कर दुब॒कों 
लगाई । दूसरे कई बीज ऊपर जा रहे थे। दोनों बच्चे एक- 
एक बीज से चिपक गए । हवा के अभाव में उनका दम घुट 
जाता, इसके पहले ही वे पानी की सतह पर कारक की तरह 
फेंक दिए गए । रोशनी से उतकी झासे चौथिया गई। वें 
गहरी-गहरी सासे लेने लगे । 

दिलीप ने लता को खोज निकाला और वोला-“गवा, 
तू जिन्दा तो बच गई 7” न 

“और आप तो कुनल से है, बटें भेंया 
प्रसन्‍न होकर पूछा । ऊपर श्राकाश और नीचे पानी 
लता ने एक नि श्वास छोडा--/भ्रव क्‍या होगा ? * 


गता ने 
देशफर 
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दिलीप ने कहा--/बहन ' जो हिम्मत हार जाता हे 
वह कभी नहीं जीतता । लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता, 
श्रन्‍्त मे उसकी जीत अवश्य होती है। हमे जीना है शौर 
जीतना है । हमे किनारे तक पहुच जाना चाहिए । ईइवर ने 
हमारे लिए ही ये नावें भेजी हैं । 

लता में हिम्मत आयी । वीज की उस नाव पर सवार हो- 
कर वे किनारे की ओर जाने लगे। 

लता अचानक चीख उठी--“ओ, अम्मा री | 

'ड्रो, डो, ड्रो--ऐसी गजेना करता, पानी को सतह पर 
उछलता, पाच-मजिले मकान-सा ऊचा एक राक्षस था, जो 
पानी में घूम रहा था । 


दिलीप ने लता को ढाढ्स वधाया--“अरे, वह तो मेढक 
ह्ठ ॥ 3) 

“हमे खा जाएगा, तो ?” लता ने मयभीत होकर पूछा । 

“बह दूल्हा हमे नही, शादी के लिए दुल्हत खोज रहा 
है। इसीलिए वह 'ड्राऊ-ड्रो' कर रहा है। हम सही-सलामत 
निपल जाएगे ।” श्र सचमुच मेढक को कुछ भी मालूम न 
हो सका । 

बच्चे ध्रभी थोडी ही दूर गए थे कि लता फिर भय से 
सीय उठी । 


धारियोदार घरीर गैर लम्बे, मुडे हुए पैरो वाला एक 
राक्षण पानी पर इधर-उधर दौड लगा रहा घा। पीठ पर 
उसऊे पाच बच्चे चऐ हुए थे। भव तो दिलोप को भी ऐसा 
दया ( यन्तिम घडी झ्ला पहची है, पर तभी न जाने कहा से 

एसपे जया ही एक दूसरा राक्षस झा पहुचा। 


अ्फसि 
३ मकर न 
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उसकी पीठ पर भी बच्चे थे। दोनो राक्षसो के बीच तुमुल युद्ध 
छिड गया । 

उन दोनो को लडने मे मणगूल देखकर बच्चो की हिम्मत 
वापस लौट भ्रायी । दिलीप बोला--"लता, कबीर चाचा ने 
एक बार पानी के घारियोदार मकडे की वात बताई थी, 
याद है ? यह वही है ।” 

लता ने विस्मय से युद्ध देखते हुए कहा--' पर उनकी 
पीठ पर बच्चे क्यो बैठे है? श्रौर दोनो राक्षस लड क्यो रहे 
है?” 

दिलीप ने जवाब दिया--'ये मकडे विच्छू जाति के है । 
इस प्रकार के मकडो की मादा, बिच्छुओं की मादा की ही 
तरह, बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाती है। मकठे 
ऐसे खूखार प्राणी हैं कि एक-दूसरे को देखते ही स्रा जाते है। 
यदि मादा को मौका मिलता है, तो वह नर तक कोगा 
जाती है।” 

दोनो मादा के वीच भयकर सगम्राम चय रहा था | 
भेटको के कारण उनके बच्चे भी पानी में गिर पड़े थे। 
आखिर एक मादा हार गई। उसके टुकडें-टुकंदे हो गए। 
उस मरी हुई मादा के बच्चे भी, विजयी मादा के घरीर पर 
चढ गए । दुश्मन के बच्चो को अपनी पीठ पर चढ़ने देने से 
उसने कोई एतराज भी नही उठाया । 

“दिलीप भेया | मैंने तो यह सोचा था कितने दुश्मन 
को मारने के बाद यह उसके बच्चो को भी या जाएगी ।* 

दिलीप ने कहा--/लेकिन इसका मतलब यह नती कि 
यह राक्षसी उदार है। इसके विपरीत, वह वियतुल मूर्सा है। 
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उसे गिनना नही श्राता शौर पाच के बदले दस बच्चे उसको 
पीठ पर चढे हैं, इसका भी उसे भान नही है ।” 

“कीडो की दुनिया भी अजीब है, दिलीप भैया ! ” 

बच्चे किनारे की श्रोर बढे । किनारा दूर नही था, लेकिन 
वहा और भी अधिक खतरा था। कमल के पत्तो पर राक्षसी 
पजो वाले पीहो पक्षी कीडे पकडते हुए दौड रहे थे। हवा में 
फुफु दी उड रहे थे | पानी मे मेढक टर्र रहे थे। सुरक्षित 
किनारे की खोज में भाई-बहन भटकने लगे। आखिर उन्हें 
वैसा किनारा मिल ही गया और उन्होने अ्रपनी 'नाव” विनारे 
लगाई । धरती पर पैर रखते ही उन्होने छुटकारे का दम 
लिया, पर श्राफतो की पिटारी अभी समाप्त न हुई थी। 

लता ने मुह लटकाकर कहा---“भैया !' भूख लगी है।” 

दिलीप को भी याद आया कि सुबह नाश्ता करके घर 
से निकलने के बाद पेट में कुछ भी नही गया है। उसने पूछा-- 
“तुमे क्या अच्छा लगेगा ? 

“मुझे तो घर की याद श्रा रही है। वहा हम पीढे पर बंढे 
हो / मो भम-गर्म रोटी तवे से उतारकर परोस रही हो, लहसुहन 
वे बधार दाली दाल हो, गोभी के फूल और टमाटर का साग 
हो, रोटी के साथ केला हो, शक्‍्कर-घी हो, चटनी हो, भजिए 
यौर समोसे हो ” 

का के मह में भी पानी झा गया, लेकिन वह जानता 
पा वि जाय तो घर में भी किसी ने कुछ न खाया होगा । 
समाज थी नहीं दनी होगी। मा झाठ-आठ ब्ासू रो रही 
होगी । दिलीप को सिसवी झा गई, परन्तु हिम्मत करके, 
गला झस्लाखर उसने बहा--“पगली, ञ्राज तो हमारे 


४ 
न जादूगर कपीर 


फैलाहार का दिन है । आ्राज हमे केवल फल खाने है। चल, 
इधर-उधर कही फल ढूढे ।” 

फलो की तलाश में वे घोर जगल मे घुसे । 

ऊपर ऊचे पेडो मे बन्दरो की एक टोली थी। किसी 

वन्दर ने छलाग मारी और एक सूखी डाल नीचे श्रा गिरी । 
नीचे सूखी पत्तिया थी, जो खडक उठी । 

दिलीप बोला--“अ्रच्छा हुआ कि डाल हमारे ऊपर न 
गिरी, नही तो चटनी बन जाती हमारी ।” 

उसी समय उन सूखी पत्तियो के नीचे कुछ राडसडाहट 
हुई ओर डाल गिरने से खलल पहुँचने के कारण एक बडा 
भारी कनखजूरा वाहर निकल श्राया । बच्चों को वह लम्बी 
रेलगाडी-सा मालूम हुआ । 

“झ्रो मा |” लता चीखी। 

“चुप | चुप [” दिलीप ने मुह पर अँगुली रगक़र 
कहा--/हलला मत कर। वह बदमाद हमे देखेंगा, तो शा 
जाएगा ।” 

ज॑ंसे विजली की लम्बी गाडी चली जा रही हो, ऐसे 
कोलाहल के साथ कनखजूरा वहाँ से पार हो रहा था। कितने 
सारे जोडो का बना हुआ शरीर। हर जोट पर दो-दो पैर । 
श्रागे दो छोटी मूछो की बनी हुई स्पर्श न्विय, विकराल जब 
झ्रौर जबडे के दोनों शोर जहर की गाठे। का्ेन्गात रण 
का उसका झारीर कैसा चमक रहा था | 

लता और दिलीप को देखते ही वह 
भपटा । दिलीप चीखा--/भागों | 

दिलीप लता का हाथ प्‌कटतर भागा। 


उसी दिया में 


उसी समय एप 


है 
जादूगर कबीर ६ 


अजीव-सी आवाज हुई | यह क्या ? पीछे घूमकर बच्चों ने 
देखा कि एक बडी छिपकली ने कनखजूरे को पकड लिया है। 
कनखजूरा एक वालिश्त लम्बा था। वह छिपकली के चारो 
ग्यौर लिपट गया । पर छिपकली ने एक ही वार काटकर 
उसके दो टुकडे कर डाले । फिर, जिस तरह गाय हरी घास 
चवा जाती है, उसी तरह वह उसे चबाकर गटक गई। यह दृश्य 
देखकर बच्चो का हृदय घक-धक्‌ करने लगा। वे पूरी ताकत 
लगाकर भाग गए । 

लता ने हाफते हुए कहा--'भैया !' पानी से ज्यादा 
उदरा तो धरती पर है | ” 

“हाँ, इन जीवो की दुनिया भयकर है। शिकार कर लो 
या शिकार बन जाप्ो, मारो या मर जाझ्रो, यही यहाँ का 
नियम है। 

दच्चो को अ्रभी तक खाने की कोई वस्तु न मिली थी । 
हैं गर्मी लग रही थी । दौड-धूप से उनका गला सूख रहा 

दही से मानो करना वह रहा हो, ऐसी कल-कल आवाज़ 
घायदी । उन्होने सोचा, खाने को न जाने कब मिलेगा, श्रभी 
पेट बरवर ठडा पानी ही पी लें। दिलीप ने एक माड पर 
चटार देखा लि ऋरना कहा है। करना अविक दूर नही 
था । जल्दी से उतरकर वे उनके किनारे पहेंच गए । 


3 
श््ज 
डे अल 


टीका पानी के किनारे पर पीले रनेर का एक पौधा था। 
पीते दसेर के पूल महादेव को चटाए जाते है। उस पौधे मे 
एप टोदल भपनी सुराण सोकज् रही धी। उसने एक पका 
एप तोए्णर रवा भे उछाला भौर उसे मृह मे दवोचने को 
जेदिय पता प्रग उसके मृह मे न जावर नीचे 


कक जादूगर कयोर 


पानी के किनारे जा पडा, जहा बच्चे खडे थे । 

/ कितना सुन्दर फल है !” लता बोल उठी--"कोयल ने 
जो फल पसन्द किया, वह ऐसा-बैसा थोड़े ही होगा ! यह 
एक फल तो हमारे लिए कई दिन कया, कई महीनों की 
खुराक का काम देगा ।” 

दोनो बच्चे फल की ओर दौडे, पर तभी कोयल उन 
फल को उठाने के लिए नीचे श्रायी । उसके विश्ञाल परों फे 
फडफडाने से पवन का ऐसा सपाटा झाया कि कई सूे पत्ते, 
घूल, कचरा और उनके साथ लता और दिलीप भी उठफ़र 
भरने के पानी मे जा गिरे श्रीर बहने लगे । 


चाचा से मुलाकात और हरी गायें 


प्रोफेसर कबीर जब हवाई छतरी” से नीचे उतर रहें थ, 
तव उन्होने दो बच्चो के गरीर पानी में तरते देगो । कबीर 
चाचा का दिल धघडकने लगा। वह घरती पर उतरफर पारी 
में कद पड़े और दोनो बच्चों को बाहर खीच निकाला। जाय 
करने पर मालूम हुआ कि वच्चो की नाटी बहत धीमे-सीमे 
चल रही थी। गश्रभी उनके प्राणों की रक्षा की जा सकता 
थी । 

प्रोफेनर ने दोनो बच्चों को पैरों से पशद्यर उठे गिर 
लटका दिया । वुरन्त उनके पेट में से फत वाया पानी 


उठे । 


बाहर निकलने लगा । बच्चे दर्दे से 7राह्र उे 
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#२ जादगर कयीर 


ध्ग्रोह । अब कोई डर नही है। ईव्वर मे मुझ पर दया 
की है।” प्रोफेसर कबीर बोले । 

जब सारा पानी निकल गया तब प्रोफेसर ने उन्हें सुवा- 
कर उनके गरीर पर मालिश की । बच्चो मे गर्मी आयी, सास 
भी ठीक चलने लगी। थोडी ही देर मे उन्होने ग्रॉंरो गोत 
दी । अ्रपने सामने कवीर चाचा को देखकर वे झआइनय और 
आनन्द से चीख उठे--“कबीर चाचा ! ” 

कवीर चाचा उनसे प्रेम से लिपट गए । फिर उन्होंने 
पूछा--“अब बताशो, मेरी प्रयोगशाला में घुयफ़र सबसे 
पहले उस जादुई शबंत को पीने का साहस किसने किया ?” 

भाई-बहन शर्म से गृूगे हो गए। उनके सिर राज्णाये 
भुक गए। 

कवीर चाचा ने कहा--“खेर, कोर्ट बात नही । जोहो 
गया, सो ही गया, पर तुम तोगो की गंवानी से हम सात सडी 
मुसीबत में फम गए है। उससे हमे छुटकारा किस प्रकार और 
कच मिलेगा, यह कोई नहीं बता सकता । मैंतों तुम लोगो 
से कुछ नहीं कट्रेंगा, तैकित जब घर पहचागे, वा मॉन्वाय 
तुम्हे डाटे बिना नहीं छोडगे । 

“मा और विताजी हमें कमी नहीं टाटत, जीप ले 
उमग में ध्यझर कहा | 

लता ने भी हाँ में हाँ मिल्ाई-- हमसे वा बारी 
जाती है, तो वे हमे प्यार से समझाते है श्रौर 7म बसी थे 
दूमरी बार ढद्भी नहीं करते ।* ेल्‍ 

प्रोफेसर ने नि इबवास छोटते हाए बहा--/बुग शाम यु । 
ट्स नये जमाने में, रबररत॥ सींग 


व्या| २ 57 


भाग्यवान हो। तुमने 


जादूगर कवीर रे 


लक 


में जन्म लिया है, जहा मा-वाप और शिक्षक बच्चों की 
भावनाओं को समभते हैं। मैं जब तुम्हारे जितना था, तब घर 
पर मा-वाप श्र स्कूल में शिक्षक की मार खा-खाकर ही 
बडा हुआ। अभी भी उस मार का ददे कमर मे वाकी है। 
चलो, अब चले ।” 

“कहा ? 

' घर, और कहा ? 

'घर ?” लता ग्रौर दिलीप खुशी के मारे नाच उठे-- 
“क्या हम एक घटे में घर पहुँच जाएगे ? ” 

“एक घटे में ? अरे, एक महीने मे भी नही पहुंच पाएँगे। 
जानते हो, हम अपने घर से पाँच मील दूर है ।” 

“पाच मील तो मैं एक घटे मे दौड सकती हूँ,” लता 
आवीर होकर बोली । 

दवीर ने जरा हंसकर कहा-“मैं भी दौड सकता था, 
वशते में साढे पाच पीट ऊँचा होता और भेरा हर कदम दो 
पीट का होता । आज मैं मकोडे जितना हूँ और तुम चीटी 
जितने ।! 

'पर श्राप तो पितने थे, उतने ही वडे लग रहे है। हम 
भी जितने वडे थे, उतने ही बडे एक-दूसरे को देख रहे है। हा, 
दुनिया की दूसरी चीजे झवश्य हमे विराटकाय दोखती हैं ।” 
दिलीप ने कहा । 

प्रोफेसर ने दवाया-“जो जादुई श्वेत हमने पीया है, 
उसके चमर से हम जितने वडे थे, उसके हजारवे भाग के 
४ 7ए है। कद मे मै तुम दोनो से वटा था, इससे कद घट 


रात थे बाद नी अनुपात से में तुम दोनो से वडा हैं, और तू 


क जादूगर कवीर 


“प्रोह | श्रव कोई डर नही है। ईवब्वर ने मुझ पर दया 
की है।” प्रोफेसर कबीर बोले | 

जब सारा पानी निकल गया तब प्रोफेसर ने उन्हे सुला- 
कर उनके शरीर पर मालिश की । बच्चो मे गर्मी आयी, सास 
भी ठीक चलने लगी। थोडी ही देर मे उन्होने आँखें खोल 
दी । अपने सामने कवीर चात्रा को देखकर वे आच्चर्य और 
आनन्द से चीख उठे--“कवीर चाचा | ” 

कवीर चाचा उनसे प्रेम से लिपट गए । फिर उन्होने 
पूछा--“अवब वताश्नो, मेरी प्रयोगशाला में घुसकर सबसे 
पहले उस जादुई गवंत को पीने का साहस किसने किया ?” 

भाईनवहन शर्म से गूगे हो गए। उन्तके सिर लज्जा से 
भुक गए । 

कबीर चाचा ने कहा--“खर, कोई बात नहीं। जो हो 
गया, सो हो गया, पर तुम लोगो की शेतानी से हम सब बडी 
मुसीबत मे फस गए हैं। उससे हमे छुटकारा किस प्रकार और 
कब मिलेगा, यह कोई नहीं बता सकता | मै तो तुम लोगों 
से कुछ नही कहूँगा, लेकिन जब घर पहुँचोगे, तो माँ-ब्राप 
तुम्हे डाटे बिना नहीं छोडेंगे ।” ग 

“मा और पिताजी हमे कभी नही डाटठते,” दिलीप ने 
उम्ग में श्राकर कहा। 

लता ने भी हाँ में हाँ मिलाई--“हमसे कोई भूल हो 
जाती है, तो वे हमे प्यार से समझाते है और हम वैसी भूल 
दूसरी वार कभी नही करते ।” ेु 

प्रोफेसर ने नि श्वास छोडते हुए कहा--/तुम लाग बहुत 
भाग्यवान हो। तुमने इस नये ज़माने मे, स्वतन्त्र भारत 
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मे जन्म लिया है, जहा मा-वाप और शिक्षक बच्चों की 
भावनाओं को समभते है। मै जब तुम्हारे जितना था, तब घर 
वर मा-वाप और सकल मे शिक्षक को मार खा-खाकर ही 
बडा हमप्ना। अभी भी उस मार का दद्दे कमर मे वाकी है। 
चलो, अ्रव चले । 

“कहा ? 

“घर, और कहा ” 

“घर ?” नता औ्लौर दिलीप खुशी के मारे नाच उठे-- 
“वया हम एक घटे मे घर पहुँच जाएगे ? ” 

“एक घटे में ? परे, एक महीने मे भी नही पहुंच पाएँगे। 
जानते हो, हम अपने घर से पाँच मील दूर है ।” 

“पाच मील तो मैं एक घटे में दौड सकती हूँ,” लता 
झअदीर होकर दोली । 

दावीर ने जरा हँसकर कहा--'“'मैं भी दोड सकता था, 
बगतें मैं साढे पाच फीट ऊँचा होता और मेरा हर कदम दो 
पद का होता । आज मं मकोड़े जितना हूँ और तुम चीटी 
जितने ।! 

“पर श्राप तो जितने थे, उतने ही बडे लग रहे हैं। हम 
नी जितमे बडे थे, उतने ही बडे एक-दूसरे को देख रहे हैं। हा, 
दिया ली दूसरी चीजे अवद्य हमे विराटकाय दीखती है। 
दितीप ने द हा 
प्रोफेसर ने दताया--"जो जादुई श्बत हमने पीया है, 
ये चमर से हम जितने बडे थे, उसके हजारवे भाग के 
एह।बदमे मैं तुम दोनों स वटा था, इससे कद घट 
ते टाद भी अनुपात से में तुम दोनों से वडा हैं, और तू 
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लता से बडा है | पर दुनिया की दूसरी चीज़े तो जितनी बडी 
थी, उतनी ही बडी हैं। केवल हमी चीटी और मकोडे 
जितने छोटे हो गए है । इसी से हमे सारी वस्तुएँ विराट लगती 
है । चलो, श्रव हम चलना शुरू कर दें ।” 

“ठीक! अश्रव हमारी समझ में सव कुछ झा गया,” लता 
ने कहा, “चलिए, अव घर की ओर चले ।” 

थोडी ऊंचाई पार करने के बाद कबीर चाचा ने कहा-- 
“देखो, दूर उस छोटी टेकरी पर तुम्हे लकडी और लाल भडी 
दीख रही है न ?” 

“हाँ ।” 

“वह लाल भडी मेने लगाई है। उस भडी के नीचे एक 
पेटी हैं। पेटी मे एक छिद्र है। उसके अन्दर एक रसायन 
का चूरा है। वहां पहुंचकर हमे छेद की राह पेटी में घुसना 
है । जब हम उस चूरे को खाएगे, तो जितने बडे थे उतने ही 
बडे हो जाएगे | ” 

“सचमुच ?” लता को यह सुनकर रोमाच हो आया। 

“लेकिन कबीर चाचा, श्रगर उस पेटी को कोई उठा ले 
गया तो ?” दिलीप ने शक जाहिर किया । 

सुनते ही प्रोफेतर का चेहरा फक पड गया । घबराहट से 
उनका हृदय घडकने लगा । वह मन-ही-मन सोचने लगे-- 
“वह स्थान निर्जन है, इससे मुझे ऐसा विचार झ्राया ही नहीं 
था । यदि सचमुच कोई उस पेटी को कोई ले गया, तो भयकर 
विपत्ति आ पडेगी | लेकिन मुझे श्रपनी यह चिन्ता बच्चो के 
सामने प्रकट नही करनी चाहिए।' 

प्रोफेसर ने खखारकर गला साफ किया । स्वस्थ दिसाई 
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देने के लिए वह मुसकरानें लगे। उन्होने बच्चो को जलने 
दिया--ऐसा नही हो सकता । वह प्रदेश बिलकुल निर्जन है, 
वहा कोई आ्लाता-जाता नहीं । चलो, कूच करो [! 

थोड़ी देर बाद प्रोफेसर कबीर ने बच्चो को वुदबुदाते 
सुना-- 

“तू पूछ न | 

“नही भैया, श्राप ही पूछिए ।” 

गजहूँ । 

उनकी बात सुनकर कवीर चाचा ने कहा--“तुम लोगो 
की चिन्ता बेकार है। जिस प्रकार हमारे पूर्वज गुफा मे, काडी 
या भकोपटी मे रात विताते थे, वैसे ही हम भी राते बिताएगे।” 

' प्र हम खाएगे क्‍या ?” दिलोप ने पूछा,--“हमने कल 
जो घर पर नाइता किया था, उसके वाद कुछ भी हमारे पेट 
मे नही गया है।* 
“सचमुच ? * 
"हा, हमे कनेर का एक पका फल मिला था ।” 
प्रोफेमर ने चौककर अधीर होते हुए पूछा--“श्र * र 
तुमने उसे खाया तो नहीं ? वह तो वहुत जहरीला 
ऐरोता है । 

दिलीप ने सिर हिलाकर बताया कि किस प्रकार कोयल 
दे सपाट वेः वारण दे भरने मे गिर पडे थे और उस फल को 
गटी झा सके ये । 


रत 


सचमुच, +इवर ने ही तुम लोगो को वचा लिया | यदि 
उस एल दा तुमने खा लिया होता तो जिन्दा न बचते 


देद ता एस फल वो झाने वाली कोयत मर गई 
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होगी ?” लता को कोयल पर वडा तरस आरा रहा था । 

भ्त्त हर 

है। हक कर 82 रा हक 32242 
चढता । ये कुदरत की 
ख़बिया है ।” 

कवीर चाचा अ्रभी कुदरत की कुछ और खूबिया भी 
बताते, लेकिन दिलीप भूख के मारे वेचेन था । 

“हमारी झाखो के सामने भूख के कारण अधेरा छा रहा 
है,” दिलीप ने हिम्मत करके कहा । 

“ओह ! मैं भी कैसा भुलक््कड हू! श्रव तक तुम्हारी 
भूख का विचार ही नहीं श्राया । निश्चय ही हम अच्छा 
भोजन करेंगे, पर फिलहाल तो मुझे तुम्हे दूध पिलाना है।* 

“दूध ? भेस का या गाय का ? 

“मैं तुम्हें 'हरी गाय' का दूध पिलाऊगा | भेस के दूब 
जेसा नही, उससे अच्छा दूध ।” 

“अरे, लेकिन गाय तो हरी नही होती ! ” बच्चे ग्राथ्चर्य 
से बोल उठे । 

“मैं दिखाता ह हरी गाये। पीछे-पीछे श्राग्रो ।/ 

वे एक पौधे के पास पहुचे, जो उनके लिए ताड़ के समान 
ऊचा था। उसके पत्ते तो इस त्रिपुटि के लिए त्रिकेट के 
मैदान जितने थे । वे एक पत्ते पर चढ गए। तभी प्राफेमर 
खुशी से चोख उठे--'दिखो, देखो | वह रहा गाया का भुएट | 
नुम्हारी हरी गाय यहां चर रही है। 

पौधे के पत्ते पर हरी गायें ? बच्चों की समभ में कुछ न 


आया । व 
“केवल गायें ही नहीं चर रही, उनके छलकत दूव का 
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यहा एक तलैया भरी है ।” प्रोफेसर ने रस की एक तलंया 
दिखाते हुए कहा । उस विश्ञाल पत्ते के एक कोने मे हरे कीडे 
घम रहे थे | बच्चो की समभ मे वुछ नही ग्राया और वे आखे 
फाड-फाडकर उन्हे देखने लगे । 
प्रोफेसर कबीर ने उन्हे समकाया--“ये कीडे पौधे का रस 
पीते है प्रौर अपने घरीर मे से एक प्रकार का स्वादिष्ट मीठा 
रस निकालते है। चीटी और मकोडो को यह रस वहुत अच्छा 
लगता है, इसलिए वे इन हरी गायो' को अपने बिल मे ले जा- 
पालते प्रौर उनका दूध पीते है। जिस प्रकार हमारी गाय 
धपथपाने से या अपने बछडे के दूध पीने से खुश होकर प्रधिक 
दूध देती है, उसी प्रकार चीटी और मकोडे इन हरी गायो को 
पपनी मूछो से थपवपाते हैं और उन्हे खुण करके अधिक दूध 
प्राप्न दरते है ।” 
क्या यह सच है ?” बच्चे अविश्वास से वोले । 
“तुम यह सव मानने के लिए तेयार नही हो, यह मैं जानता 
ह, परन्तु, भने जो कुछ कहा है, वह विलकुल सच है ।” 
एन वीडो की दुनिया तो बडी प्रजीव है ।” 
“ग्राम्नो, हम इन गायो से शरीर के छलक चुके दूध (रस) 
॥ ताताब से दघ पिए 
तीनो ने उवड बैठकर 'दूध' पिया और डटकर पिया। 
उह वाह! वितना मीठा दूध है !” वे बोल उठे । 
पे वी ज्वाता घान्‍्त होने के वाद दिलोप का ध्यान अपने 
रा ८ पास गया। वहा, पत्ते मे श्रमरय छिद्र थे। ऐसा लग 
ल-डुल रहे थे। दिलीप 
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। पहो ये छिद्र उत्तरनाक न हो ! 


क्नजताः 
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प्रोफेसर ने उसकी घवराहुट देखकर कहा--“तू इतना 
भी नही जानता ? हमारे एक नाक और दो नथुने होते है, पर 
वनस्पति के तो भ्रसख्य नाक होती हैं। इन्ही श्रसख्य छिद्रो के 
ज़रिए वह दिन के प्रकाञ्य मे कार्बन-डाई-आ्रॉक्साइड यानी जह- 
रीली वायु, सास द्वारा खीच लेती है और प्राणवायु निकालती 
रहती है | पानी, धूप और वनस्पति का हरा रग॒(हरित द्रव्य, 
क्लोरोफिल)--ये तीनो श्रौर कार्बन वायु मिलकर वनस्पति 
के लिए खुराक बनाते हैं, जिससे वनस्पति की बाढ होती है।” 

“तव वनस्पति में भी हमारी तरह जीवन होता होगा ?” 
लता ने पूछा । 

“बह तो होता ही है। हमारे विश्वविख्यात वैज्ञानिक श्री 
जगदीशचन्द्र वसु ने यहा तक सिद्ध कर दिया था कि वनस्पति 
भी हमारी तरह भावनाओ का अनुभव करती है ।” 

पेट भरने से दिलीप को जम्हाई श्रायी । उसने कहा-- 
“कवीर चाचा, अव आगे चलने से पहले यदि हम थोडा आराम 
कर ले तो कैसा रहे ?” 

“अ्रच्छी वात है । हो जाओ लम्बे !' हमने बहुत परिश्रम 
किया है,” कहते-कहते प्रोफेसर दोनो हथेलियो का तकिया 
बनाकर लेट गए । थोडी ही देर मे उनकी नाक बजने लगी । 

पर बच्चों को नीद न आयी । लता रोनी सूरत बनाकर 
बोली--मा बेचारी रो रही होगी।” 

दिलीप भी यही सब सोच रहा था। कहने लगा-“ हा, 
और पिताजी ने भी कल से कुछ नही खाया होगा। वह रात 
भर जागे होगे और रो-रोकर 

मानो उन्हे घर की बात भुला देने के लिए ही, राक्षसी 
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ग्राकार के कछए जैसा एक कोडा पख फडफडाता हुआ आया 
झ्ौर सामने, उसी पत्ते पर बैठ गया । वेठते ही उसके पख न 
जाने कहा श्रदृश्य हो गए। उसका शरीर सुन्दर, चमकते 
लाल रग का था, जिस पर काले-काले घब्वे थे। वह 'लाल 
गवरैला' था। ढाल जैसे दो पखो के नीचे उसके अन्य दो 
पतले-भीने पख थे। उसका श्रग्रेजी नाम लेडीवर्ड बीटिल है । 
हम गोवर के गुवरैले (डग बीटिल) को पहले देख चुके हैं । 
याद है न? उसने गोबर के गोले से प्रोफेसर कवीर को गुफा 
में बन्द कर दियाथा। 
लाल गुबरले ने लता प्रौर दिलीप की ओर देखा और 
उनवी तरफ वढा । यह देखकर बच्चे डर गए और उन हरी 
गायो के भुण्ड की ओर भागे । लाल गृवरेला भी उसी ओर 
मुडा । बच्चे भय से चीख उठे । भ्रव वे कहा भागें ? पत्ते का 
छोर श्रा गया था । इतने ऊपर से वे नीचे भी नहीं कूद सकते 
पे। नीचे देखते ही उनकी आखो के सामने तारे नाचने लगे । 
साक्षात्‌ मौत जैसा वह गुवरैला उनकी ओर भपटता भरा 
रहा था । कितना सुन्दर | फिर भी कितना भयकर ! | 
बच्चे भयभीत होकर जोर से चीखे--''कवीर चाचा |” 
प्रोपेसर ने जागकर जो यह दृश्य देखा तो खिलखिला- 
पर हँस पडे--“वाह रे मेरे बहादुरो | यहा श्राओ्मो | वह तो 
जाल श॒वरेला है। वह तुम्हे कुछ नही कहेगा, वह वेवल उन 
रे गायो वो चूस लेगा ।” 
चउपित होवर बच्चे प्रोफेसर के पास दौड आए और 
पट गए। साय शुवरेला हरी गायो के पास पहच चुका 
७। उसने एव. गाय वो पजा मारवर उलट दिया। फिर 
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ऊपर चढकर उसे कुचल डाला और उसके शरीर का सारा 
रस पी लिया । जिस तरह तुम आम चूसकर उसका छिलका 
फक देते हो, उसी तरह उसने उसे चस कर अस्थिपजर फेंक 
दिया । वह एक नही, सभी गायो को चूस गया। जहा कुछ 
देर पहले हरी गायो का भुण्ड घूम रहा था, वहा भव उनके 
'छिलके' हवा मे उड रहे थे । 

यह सब देख कर वच्चों की घिग्घी बध गई। प्रोफेसर ने 
अपनी दाढी पर हाथ फेरते हुए कहा--'“सब ठीक है। लाल 
गुबरेले वहुत उपयोगी कीडे हैं।” 

“जो वेचारी हरी गायो को इस तरह मार डालता है, वह 
उपयोगी है ?” लता गुस्से से वोली । 

“हा, वे हरी गायें सीधी जरूर हैं, पर उनसे हमे बहुत 
नुकसान पहुचता है। वे वनस्पति का रस पीकर उसे सुरा 
देती हैं | वे हमारी फसल, सागभाजी, फल इत्यादि सबको 
खोखला कर देती हैं। इसीलिए उनकी आवादी कम करने 
के लिए ईश्वर ने ये लाल गुवरले वनाए हैं ।” 

धग्रापकी बात तो वडी विचित्र है, चाचा |” दिलीप 


ब्रोल उठा । 
“नही ! मेरी बात केवल सच है । विचित्र तो ईइवर की 
कला है।” 


ये बाते हो ही रही थी कि लाल गुवरैले ने अपनी ढाल 
ऊपर उठाई। उसके नीचे से पतले पख्ल॒ निकालकर वह 
उन्हे फडफडाने लगा । उसके एक पूछ भी निकल ग्रायी | 
चारो पखो को फडफडाता हुआ वह हेलीकोप्टर की त 


गया । 


जादूगर कबीर ६्‌र्‌ 
प्रोफेसर ने कहा--“चलो, अ्रव हम भी कूच करे। देखो ! 
टूर, वह रही लाल झडी ! 


हरे कपडे, हरे छाते और छुसीबतें 


सूये कुक आया था, फिर भी गर्मी वहुत थी। घास के 
जगल मे कबीर चाचा और वच्चे उस लाल भण्डी को दिशा 
मे चले जा रहे थे । घास के जगल मे छाह कहा से मिलती ” 
ऊपर सिर फाडने वाली धूप और नीचे गर्म घरती । चलते- 
चलते वे पसीने से नहाने लगे। प्यास के मारे उनका गला 
सूखने लगा। आ्ासपास राक्षसी कीडो की सरसराहटें सुताई 
दे रही थी । ये साहसो वीर घकावट, गर्मी और प्यास के मारे 
उतने परेणान थे कि उन राक्षसो की ओर ध्यान देने की भी 
एरएे फुसत न थी। 

भायिर दता न रह सकी । उसने हाफते हुए, दीन 
दघेटरा बनावर बहा-. "भैया, मुझे प्यास लगी है ।” 

देचारा दिलीप ! उसझा गला भी पानी के अ्रभाव में 
रा रहा था शौर जीन तालू से चिपकदा गई यी। उसने 
पान ने वहा--'चाचा, हमे प्यास लगी है /” 

«जारे पोपेसर ! उनको दशा नी उन वच्चो से अच्छी 
नी 3। विसी सीटी दस्तु के पेट में जाने के बाद पानी 
०० एयर पटता हैं। 'हरीगायो' का मीठा रस (दूध) 
एता पट छरवर पीया या। प्व, ऐसे ताप मे, पेट वी झाग 


> 
प् 


६२ ४ 
जादूगर फवीर 


अधिक पानी माग रही थी | 

लेकिन पानी कहा है, यह किसी को नहीं मालूम था। 
प्रोफेसर ने कहा--”“हम पानी की खोज मे ही जा रहे है । 
हिम्मत के साथ बढे चलो ।” 

वच्चो को कबीर चाचा मे श्रद्धा थी, पर सर्य के प्रचण्ड 
ताप मे उनकी श्रद्धा पिघल गई । थकावट और प्यास से 
वच्चो के पैर लडखडा रहे थे । 

लता रोती हुई वोली--चाचा, पानी ***” 

“तुम तो बडी बहादुर बेटी हो, पानी अरब दूर नहीं 
होगा ।” 

कुछ दूर चलते ही लता लडखडाकर गिर पडी। प्रोफेसर 


ने तुरन्त उसे उठाया और घृूल भाडकर ढाढस देते हुए 
कहा--“हमे पानी तक पहुचना ही चाहिए । पानी हमारे पास 
नही आएगा ।” 

थोडी दूर चलने के वाद दिलीप लडखडाया श्र गिर 
पडा। उसका गला बैठ गया था और उसकी दीन आँखें कह 
रही थी कि उसके गले मे पानी, पानी” ये शब्द घुट रहे है । 
आ्रासपास कोई ऐसा पौधा भी न था जिस पर चढकर प्रोफेसर 
पानी की खोज में दूर तक नजर घुमा सकते। उन्होंने सोचा 
कि थकावट दूर करने के लिए कुछ देर आराम करना ही सब 
से अच्छा होगा। उन्होने छाया खोजकर बच्चों को बरिठाया 
आऔर 'अवब क्या किया जाए--यह सोचते हुए श्रासपास देखने 
लगे । उसी समय सामने की एक टेकरी फटी। पीली फिनारी 
और काले रग का एक बडा-सा कीडा उसमे से बाहर श्राया । 


उसके दो मूछे थी । 


जादूगर कवीर का 
“बच गए! बच गए! पानी अधिक दूर नहीं है ।” 
प्रोफेनर भ्रानन्द और उल्लास से चिल्ला उठे । 
“कहा है. पानी ? हमे दीजिए !” बच्चे एकदम ब्वट- 
पटाकर बोले । 
प्रोफेनर ने कहा--“मेरा यह दोस्त अभी-अभी धरती भे 
से निकला है श्रौर पानी मे ही गिरने वाला है। यह पानी का 
गुबरैला है। चलो, हम उसके पीछे-पीछे चले ।” 
वस जैसे पानी के गुबरैले ने अपने शरीर पर से धूल 
भकाडी । घास के जगल मे रास्ता वनाता हुप्ना वह ट्रेक्टर की 
तरह प्रागे-प्रागे चलने लगा । 
“चाचा ! यापने कंसे जाना कि यह पानी में गिरने 
वाला है ?” बच्चो ने उत्साह मे भरकर पूछा। 
प्रोफेसर ने कहा--“मैं इसकी भ्रादतो को जानता हु । 
थे गवरले पानी की किसी वनस्पति पर अपने अण्डे चिपकाते 
है । जब भ्रण्डो मे से कीडा निकलता है, तव वह पानी के किसी 
जीव पर वठ जाता है। उसी जोव को खा-खाकर वह बडा 
होता रहता है। अ्रन्त मे जीव मर जात्ता है और वह खाऊ, 
गपार कीडा पानी छोडकर घरती पर चला आता है। वह 
धरती के अन्दर घुस जाता है। वहा वह पानो के गुवरैत्े के 
रुप । यदल जाता है। यह भी एक प्रजीव क्रिया है। जब 
“ए फो्टे से गररेना बन जाता है, तय इसो प्रकार धरती फोड 
एर याएर निकतता हैं भ्ौर एकदम पानी मे[जा गिरता है।” 
क5चो को एन वातो में बह सता याया। वे ताप 
४८ घार प्यास सूद भा गए ७ लता ने एथद[--“पर इसे 
मातम रन हाता है दि पायी कउह्चा है ?” 


बडी 


| 
मे जादूगर कबीर 


कबीर ने कहा--“उसे यह प्रेरणा प्रकृति देती है। तूर्ह 
बता कि शीत ऋतु के जो पक्षी यूरोप, उत्तरी एथिया और 
हिमालय से जाडो मे हमारे यहा आते हैं, उन्हे कैसे मालूम 
होता है कि दक्षिण के देशो में जाने का समय हो गया है ? 
उन्हें रास्ता श्लौर दिशा कौन बताता है ? यह प्राकृतिक प्रेरणा 
ही तो है जिसके अनुसार वे ग्रीष्म में अपने देश को वापस 
चले जाते हैं । उसी प्रकार यह पानी का गुबरैला भी हमेशा 
पानी की ही दिशा मे जाता है ।” 

वा्तें करते हुए चलने से रास्ता छोटा तबगने लगता है। 
बच्चों को थकावट और प्यास भूलते देखकर प्रोफेसर को और 
भी उत्साह श्राया। उन्होने श्रागे कहा--“पानी के गृबर्ले 
हवाई-जहाज हैं, समुद्री जहाज हैं, पनड॒व्वी है श्लौर भूमि पर 
चलने वाली गाडी भी हैं।” 

“सचमुच ?” लता बोल उठी । 

“वह किस तरह ?” दिलीप ने पूछा । 

“तुम अभी उसे भूमि पर चलने वाली गाडी की तरह 
जाते हुए देख रहे हो । भव जब वह पानी में गिरेगा, तो जहाज 
की तरह तैरेगा, पनड्ुब्बी की तरह डुवकी लगाएगा, तारपीठो 
की तरह हमला करेगा ! वह ट्रेक्टर की तरह जमीन पर चलता 
है और विमान की तरह हवा मे भी उडता है । इंइवर की 
सृष्टि मे जो अ्गणित विचित्र प्राणी है, उनमे से एफ यह भी 

हि 

“पानी ! पानी ! पानी ! ” दिलीप आनन्द से चीखा | 


धवानी !” लता दौडी | ेु 
सामने पाती का कितारा था । पानी के गुवरेल ने उसम 


जादूगर कबीर कर 


छलाग लगा दी थी। बच्चो को अब गुबरैले मे कोई दिलचस्पी 
नथी | वे पानी मे घुस गए। भरपेट पानी पिया, खूब नहा- 
कर थकावट, गर्मी और पसीने से छुटकारा पाया। पानी से 
बाहर निकलने के बाद प्रोफेसर ने कहा--“अ्रब तुम दोनो को 
अच्छे कपडो भौर अच्छे छातो की जरूरत है । 

दिलीप ने कहा--“वे तो घर पहुचेंगे, तभी मिलेंगे ।” 

प्रोफेतर ने हँसकर कहा--“नही ' मैं श्रभो तेरे लिए 
पेट-कमीज और लता के लिए फ्राक ला देता है । मैं श्रचकन 
पहनूंगा भ्रौर हम मे से प्रत्येक एक-एक हरा छाता भी रखेगा, 
जिससे ताप न लगे | 

बच्चे अ्रचम्भे मे श्राकर उन्हे देखने लगे । 

प्रोफेतर ने किनारे उगी हुई हरी वनस्पति दिखाकर 
वाह्य--'तुमने क्राह्मी का नाम तो सुना है न ? 

दिलीप बोला--“हा, हा ! मा उसका तेल वनाती है ।” 

प्रोफेसर ने कह्ा--“पानी के गीले किनारे पर उगी हुई 
यह ब्राह्मी वनस्पति है। हमारे पूवेज जगलो मे वसा करते थे 
प्रौर डाल पहनते थे। ध्ाज हम भी वनस्पति के पत्तो के कपडे 
परनेंगे । 
प्रोपेनर एक चतुर दरजी भी निकले । उन्होने थोडी ही 

दच्चो वे घोर शपने वस्त्र बना लिए। ब्राह्मी के पत्ते 
गर उन्होने अपने-भपने माप का एक-एक छाता भी 
[६ एरी पोधाक और हरे छाते से सज्जित होकर 
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६६ जादृगर कवीर 


हमारे मुसाफिरो को कुछ राहत तो मिली, पर साथ ही प्रोफे- 
सर को चिन्ता भी होने लगी। यदि वारिश हुई तो एक नई 
श्राफत आ पडेंगी। झ्राक़ाज् मे काले वादल घुमड रहे थे । 
एक जगह, भाड को जडो के पास, छोटे-छोटे काले 
मकोडे तेजी से बिल बना रहे थे। मिट्टी के छोटे-छोटे कण 
श्रन्दर से लाकर वे बिल के आसपास की दीवार ऊची कर 
रहे थे । एक जगह वे अपने मुह मे कुछ उठाकर बिल के अन्दर 
घुस रहे थे । 
दिलीप को कोतूहल हुआ । उसने पूछा--“इन छोटे 
मकोडो के मुह मे क्‍या है ?” 
प्रोफेसर बोले--“इस जाति के मकोडे बहुत शान्त होते 
हैं। हम उन्हे कीडो की दुनिया के किसान श्र गडरिए कह 
सकते है । हमने उस भाड पर 'हरी गायें देखी थी न ? उन 
'मोलो' नामक कीडो को ये पालते हैं और उनका दूध (रस) 
पीते है । श्रभी ये मकोडे अ्रमाज के दाने और हरे पत्तों के 
टुकडे बिल में लेजा रहे हैं। बिल के भीतर, नमी में एक 
प्रकार की वनस्पति उगती है, जिसे खिलाकर ये मोटे 
'मोलो' कीडो को पालते हैं ।” 
वच्चे यह वात सुनकर बोले उठे--“तव तो इन्हें सचमुच 
किसान और गडरिए ही कहना चाहिए 
एक श्रन्य काड के पास छोटे मकोडो के घरो का एक 
भुण्ड-सा था ' पिरामिड जैसे आकार की मिद्री की बनी 
इमारतो की मानों वह एक नगरी थी। उसमे रास्त 4 
खिडकिया थी, दरवाजे थे। वहा सेकडो काल मकाट महे 
कोई सफेद वस्तु उठाकर दौड-धृप कर रहे थे । 


रे 


७ 
जादूगर कबीर के 


प्रोफेसर घोले--'ये सब बाते देखकर ऐसा लगता है कि 
वारिश जी घ्र होगी । 

“बह कैसे ?” दिलीप ने पूछा । 

प्रोफेसर ने कहा--“जव वारिश होने वाली होती है, तब 
ये छोटे मकोडे अपने अण्डे बिल मे छिपाकर, विल का दर- 
वाजा भीतर से बन्द कर देते है । 

यह वातचीत हो रही थी कि दूर कुछ खडखडाहंट सुनाई 
दी | कबीर चाचा सावधान हो गए | खडखडाहट पास आती 
जा रही थी । 

दिलीप ने पूछा--"क्या बारिश नजदीक झा रही है ? 

चिन्तातुर कवीर ने कहा--“नही, यह भ्रावाज बारिश की 
नहीं । मुरे यह आवाज अच्छी नही मालूम पडती ।” 

सूसे पत्ती मे होती सरसराहुट क्र पास थ्रा रही थी । 
अन्त मे एक खाई में से किसी सेना के सेनिक भण्टकर श्राते 
दिसाए पटे। वे बाघ जंसे ऋर, शक्तिशाली और विकराल थे । 

“लाल मकोडे ! ” प्रोफेसर भय से वोल उठे 

प्रोफेसर ने बच्चो के साथ किसी ऊची जयहू पर चढ 
जाना ही उचित समभा। ऊचाई से उन्होने देसा कि लाल 
मोटो वी सेना ने काले मकोडो की सेना पर झ्राक्रण कर 
दिया है । यपनी जाति, इमारतें, घधन-दौलत श्र बच्चों दी 
रा के लिए दाले मकोडे जान वी बाजी तयाकर लटें, पर 
जर एस विकराग योर शत्तियाली लाल मकोडो के सामने वे 
छर गए। जगत-जगट मरे हुए थौर घायल छोटे बारे 
भ एड थे। घद वात मब्योडे उनवी “इमारतों' मे घस गए 


रु धर ४ गाए पयोडो के प्रष्ठे उ्टावर वाहर लाने लगे । 


द्प जादूगर कयीर 


लता ने पूछा--“वे यह क्या कर रहें हे 

प्रोफेसर ने कहा--“इन कमजोर काले मकोडो को हराने 
के बाद अरब वे उनके अण्डे ले जा रहे हैं। अ्रण्डो में से जब 
बच्चे निकलेगे, तव लाल मकोडे उन्हे अपने गुलाम बनाएंगे ।” 

“क्या ?” दिलीप गुस्से मे भरकर बोला, “इस स्वतत्र 
युग मे भी ये गुलाम बनाते हैं ? लता ! तू खडी-खडी देसती 
क्‍या है?” 

दिलीप ने पत्थर उठाकर लाल मकोडो पर फेका । लता 
ने भी यही किया। प्रोफेसर चौंक उठे । वह चिल्लाए--“भअरे, 
श्ररे, यह क्या करते हो ? वे हम पर हमला कर देंगे तो जान 
वचानी मुश्किल हो जाएगी ।” 

पर लाल मकोडो के अत्याचार से क्रोधित बच्चे उन पर 
पत्थरों की वर्षा करने लगे । यह देखकर प्रोफ़ेसर को भी 
जोश चढा । बच्चे निश्ञाना लगाने मे माहिर थे । लाल मकोटों 
की सेना में पहले तो घबराहट फैली, फिर रोप | उन्होंने 
पत्थर फेंकने वालो की दिशा में हमला कर दिया। बच्चो 
और प्रोफेसर ने उनकी अगली कतार पर जोरों से पत्थर 
चलाए, पर मकोडो का आक्रमण न रुका । ये तीनो वीर पीछे 
हटते गए और पत्थर चलाते गए । अन्त में ये थककर हाफने 
लगे। दुश्मन बहुत नजदीक आा पहुचा। प्रोफेसर चीसे-- 
“भागो | दौडो ! जान बचाओ्री [” 

वह क्षण सचमुच भयकर था। वे भागे और सन के 
प्यासे, जेर-से विकराल लाल मकोडो की सेना ने उनता 
पीछा किया । वे भागते रहे, लेकिन कहा तक भागते ? वे 
थक गए और हाफने लगे | इधर आकाज में बादल पिर रट 
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थे श्रोर वर्षा शुरू होने से पहने ही उन्हे कही आसरा भी 
खोज लेना था ' पर वे दुष्मम उनका पीछा छोडें तबन * 
उनके पजे में जो पड जाता है, वह बहुत बुरी मौत मरता है । 
घरोर की जगह उसको केवल अस्थिया शेप रह जाती हैं । 
यह विचार ज्ञाते ही कबीर चाचा काप उठे । वह फिर भागे, 
पर लता और दिलीप के पैरो में श्रव शक्ति नही थी। प्रोफेसर 
उन्हें हा पकड़कर घसीटने लगे, लेकिन अरब वह खुद भी 
थवावार चर हो गए थे। कितनी ही वार वह लडखडाए, 
मितनी हो बार गिरे, फिर भी उस विकराल सेना और अपनी 
करुण मृत्यु के भय से वह फिर उठे, फिर भागे ) 

“मारेगए | सामने नदी है! श्रव कहा भागेंगे ?” 
दिलीप चीख उठा । 

“थ्रो मा )? ” लता रोने लगी । 

मकोटो को सेना विलकुल नजदीक थी। किसी भी क्षण 
वह उन्हे पकड लेगी 

“भागो, भागो, जान प्यारी है तो भागो !” प्रोफेश्वर 
पागनों बी तरह चीखे । भागने की और कोई जगह न सभी 
तो वह बच्चो के हाथ पकडकर नदी मे कूद पडे । प्रोफेसर 
पदीर लता भौर दितीप तेजी से नदी पार दर सामने के 
(सारे पर चढ गए। दे घवकर च्रहों चुके थे। वे बुरी 
5० शाप रह थ। तता थ्ागे न चल सकी, वही बैठ गई। 
पर देखबर दिलीप दोला--“परे | बैठ बयो गई २ भाग । ! 


. व नागने को जरूरत नहों है,” कदीर चाचा ने छुट- 
२.) सास सोचवर हरा हेंसते हुए कहा--“वे भप्रोका वे 
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जाए। देखो, वे पानी के उसी किनारे रुक गए है और गस्‍्से मे 
टहल रहे है ।” ड़ 

दिलीप ने पूछा-“तो क्या अफ्रीका के सैनिक मकोड़े नदी 
को भी तंर जाते हैं ?” 

कवीर चाचा ने कहा--“हा, वे एक-दूसरे से चिप््कर 
पानी के ऊपर पुल बनाते हैं, जिसके ऊपर से उनकी सारी 
सेना नदी पार कर जाती है ।” 

“संनिक सकोडे इन लाल मकोडो जैसे ही भयएऊर होते 
होगे ?” 

“उनसे भो भयकर बहुत बडी सेना बनाकर वे जगल 
में घृमते हैं । वे जिस मनुष्य, ढोर, जगली पशु या कोपठी को 
घेर लेते हैं, उसका बच रहना अ्रसम्भव हो जाता है। उनके 
खाए हुए मनुष्य, ढोर और जगली पशुओं के अ्रस्थिपजर 
अ्रकसर मिलते रहते हैं ।” 

“ग्रोह ! दिलीप बोला उठा--"जिन कीडो को हम 
तुच्छ समभते है, वे कितने भयकर और समर्थ हैं ।” 

कुछ देर झाराम करके यह त्रिपुटि फिर भागे बढी । पूर्वी 
ग्राकाश मे बादल चढे भ्रा रहे थे। बिजली चमक रही थी, 
ठडा पवन फूँक रहा था । प्रोफेसर नें कहा--“यह भी एक 
श्राफत है । यदि वर्षा हुई तो उसकी बूंदे हमे वरती मे जिन्दा 
गाड देने के लिए काफी हैं। हमे शीघ्र ही कोई झाश्षय सोज 
लेना चाहिए ।* ॥॒ 

वे ऊचे चढ़ने लगे, लेकिन यहाँ सारी धरती नम थी। वे 
तीनो एक खाई से गुजर रहे थे, जिसका किनारा बहत ऊपर 
न था | एक जगह नमी के कारण वनस्पति सठ गई थी। वहा 





वा 


से एक वद्या कुकुरमुत्ता उग भ्राया था। उस पर नज़र पडते 
एे प्रोफेतर कबीर हर्ष से वोल उठे--“वच गये । इंब्वर ने 
एमारे ही लिये यह विशाल छत्ता बना रखा है । चलो, हम 
उनके नीचे पटच जाए ।" 


घमपीरी युण से 


५६ ? परएए या घादाऊ ह६। भेघ राजा वी सवारी या 
आह *, क्‍क्‍ण हेफ +++> ईजक्‍जओ >ी हो यावाज गे रः 
४७9 ण४० शे एद गिरने वी हो वह झावाज थी ।दिन मे 


पर जादूगर क्वीर 


भी आँखे चौंधिया देने वाली विजली चमकी | कबीर चाचा ने 
कहा---“देखना, चौकना नही ! अभी कान फाडने वाली गज॑ना 
होगी ।” 

“आपने कैसे जाना ?” लता ने पूछा। 

“पहले तुम दौडो थ्रौर कुकुरमुत्ते के नीचे घस जाग्रो । 
बाहर रहने मे खतरा है,” कबीर ने कहा श्रौर बच्चो के हाथ 
पकडकर दौड लगाई । 

तडतडाने की आवाज़ पास आत्ती जा रही थी। बिलकुल 
ठीक समय पर वे कुकुरमुत्ते के नीचे घुस गए। दूसरे ही क्षण 
वर्षा की विशाल बूदो की कडी लग गई । कवीर चाना ने 
ठीक कहा था । वे बूदें यदि इन तीनो पर गिरती, तो ये 
जिन्दा ही ज़मीन मे गड जाते । इसी समय कान फाडने वाली 
मेघ-गर्जना हुईं । न जाने कव तक उसकी प्रतिध्वनिया उठती 
रही । 

ठडी हवा मे, कुकुरमुत्ते के नीचे बच्चों को अपनी श्राठ 
में लेते हुए चाचा ने कहा--“लता, श्रव मैं तेरे प्रश्न का जवाब 
दूगा। आकाश मे बिजली और उसकी गर्जना लगभग एक ही 
समय होती है । परस्तु प्रकाश की गति एक मेकण्ड में ६६,००० 
मील है, जबकि ध्वनि की गति मात्र १,१०० फीट । इस लिये 
विजली को हम चमकते पहले देखते हैं श्रौर गजंना उसके बाद 
सुनते हैं ॥ जव मैंने ऐसी शक्तिशाली विजली चमय्ते देगी 
तो उसी क्षण मैं समझ गया कि शी त्र ही जबर्दस्त मेत्रमजना 
भी होगी । 

“ग्राप भी अ्रजीव है, कवीर चाचा ! ” लता बोल उ्ी। 

“नही, बेटी |! मैं श्रजीब नही हू, ऐसी श्रजीब सृष्टि बताते 
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दाला ईज्वर अजीब है ।” 

"इस समय हम किसके नीचे वैठे है ?” दिलीप ने पूछा । 

“यह मेढक का छत्ता है | 

“क्या ! मेढक का छत्ता ? मेढक को भला छत्ते को क्‍या 
जत्रत ? 

प्रोफेमर ने हँसकर कहा--“नहीं, सचमुच मेढको को छत्ते 
की कोई जरूरत नहीं। यह तो केवल इसका नाम है। इसे 
'बकरमुत्ता' या 'क्त्ते का कान! भी कहते है, पर कुत्ते के साथ 
भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं। यह तो एक प्रकार की 
वनस्पति है ।* 

“पर वनस्पति तो हरी होती है न | यह तो सफेद है +” 

“हा, जिस वनस्पति मे हरित द्रव्य (क्लोरोफिल) होता 
है, वह हरी होती है, जिसमे नही होता, वह दूसरे रग की 
होती है । तुमने अपने बगीचे मे लाल रग की वनस्पति नही 
देसी क्‍या ? इस कुकुरमुत्ते मे हरित द्रव्य नही होता । किसी 
भूमि मे वस्तु के सडने से यह पंदा होता है। गरीव लोग इस 
व१ साग वनाकार खाते है, पर इसमे सावधान रहने की 
जर रत है । कर कुकूरमुत्त जहरीले भी होते है ।” 

“तब तो मैं उसवा साग कानभी नहीं खाऊ्गा ।” दिलीप 
हे बएा। 

' मेरा पेट भी हरी गायो बे दूध से भरा है,” लता बोली । 

गसजाधार पादी शिर रहा था । तमश पानी दुकुस्मुने 
“7 उछ्ता शा रहा था। दृष्य वटा डरावना धा। विजली 
3 ते यो पर 


रे 2: र 
७६३ भार था शज्दा झसजा 


झूसजाधार दर्पा और घधला वाता- 
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कान आया हृचफ 
%. -* 


टेट जादगर क्वीर 


न चढ जाए । यहा से कही और जा सकने की सम्भावना नहीं 
थी । वच्चे ठड के मारे कापने लगे । प्रोफेसर के घुटनो तक 
पानी झा गया । श्रव क्या होगा ? 

पानी वच्चों की कमर से ऊपर तक जा पहुचा। उसका 
जोर श्रौर भी वढ गया। अब शीघ्र ही कुछ करना चाहिए, 
वरना बच्चे वह जाएगे। कबीर ने एक नुकीला ककड सोज 
कर कुकुरमुत्ते के तने मे एक गड़ढा-सा बनाया झौर बच्चो 
को उठाकर उसमे बिठा दिया। बच्चो ने छुटकारे का दम 
लिया । पर उस गड्ढे मे कबीर चाचा न समा सके । वह ठड 
से कापते हुए पानी मे ही खडे रहे । 

वर्षा का जोर बढता गया। पानी की सतह भी ऊची 
होती गईं | बहकर ग्राती लकडिया प्रोफेसर के पैरो से टफ़रा- 
कर उन्हे घायल कर रही थी। बच्चो ने कबीर चाचा की 
दुदेशा देखी । वे घबराने लगे । पानी कमर तक आ गया। 
ठड से अ्रकडे हुए हाथो से प्रोफेसर कबीर कुकुरमुत्ते के तने 
से लिपट गए। पानी के तेज बहाव के कारण ब्रब वह धरती 
पर पर भी नही टिका पा रहे थे । 

अन्त में प्रोफेसर कबीर को लगा कि अब ॒ उन्हें बहने से 
कोई नही वचा सकता । कुकुरमुत्ते का तना उनके हाथोंसे 
छूटता जा रहा था। कया सचमुच वह॒ मारे जाएगे ? बच्चा 
का क्या होगा ? उन्होने कहा--“बेटा दिलीप, लता यदि 
मैं वह जाऊ तो तुम दोनो घबवराना नहीं। किसी भी तर 
उस लाल भण्डी तक पहच जाना । वहां पेटी में पाउद्र 
रखा है, जिसके खाने से तुम फिर से पहले-जितने ब्र 
जाथ्ोगे। वहा से आगे सटक पर चलोगे तो तुम्हे विहार सरा- 
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वर का रास्ता मिल जाएगा। वहा से पवई होते हुए तुम घर 
पहुच जाओगे 

लता और दिलीप ने उनकी आधी बात सुनी, आधी 
नहीं सुनी । उनकी आखो में आसू भर आाए। दिलीप ने 
कहा-“वहन | दुख मे ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। 
वेवल वही हमे बचा सकता है। हमारे पुराणों की कथा मे भी 
यही लिखा है, तू भूल गई क्‍या ?” 

भाई-बहन ने शआाखें बन्द कर ली और हाथ जोडकर 
प्रार्थना करने लगे । ऊपर भ्राकाश से पानी गिर रहा था, नीचे 
नदी मे वाढ झ्रायी हुई थी श्रौर इधर वच्चो की आखो में भी 
श्रासओ की वाढ भ्रा गई । सचमुच चमत्कार हुआ । वर्षा बन्द 
हो गए । वर्षा शुरू होते समय जो तडत्तडाहट सुनाई दी थी, 
वैसी ही तडतडाहट वर्षा बन्द होने पर भी सुनाई दी, जो कही 
दूर जाबार विलीन हो गई। थोडी ही देर मे वाढ भी उतरने 
संगी। 

“भैया, तता ने हपे से गदगद्‌ होते हुए कहा--"ईश्वर 
ने एमारी प्रार्थना सुन ली ।” 

एवा शोर दिलोप ने ग्ासू पोछे | दोनो बच्चे नीचे उतर - 
पर पंठोर चाचा से लिपट गए । 

दादत दिसरने लगे । सूरज दादा प्रकाशित हुए । 
स्वत टुनररी देह अब परदिचिस में ड्व रही थी। पानी पूरी 

२ ये नाहसी दोर थयागे दढ चले। जो 

ऐर परे उदान मारम हो रहा था, वही झव 
शादी रण से रग गया । दच्चे जुश हो गए, पर 
7» सध्या की इन यूटादी दे 
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काला श्रन्धकार छिपा है। श्राज हमे इस जगल में अपनी 
पहली रात बितानी है | अँपेरा होते ही रात के कीडे बाहर 
निकलेंगे | हमे उन राक्षसो से बचने के लिए कोई उपाय करना 
होगा ।” 

कबीर चाचा की बाते सुनकर बच्चो का आनन्द उड़ 
गया । बे गम्भीर होकर आश्रय की खोज करने लगे, परन्नु 
आश्रय मिलने के पूर्व ही प्रंवेरी रात दुनिया को निगल गई। 

जगल भयकर हो उठा । भीगुर और अन्य जगली कीडो 
का सगीत शुरु हुआ । दूर से मेढको के टरराने की आवाज भरा 
रही थी । स्वच्छ झ्ाकाश में तारे टिमटिमा रहे थे । भीगी 
घरती पर वे साहसी वीर ग्राश्रय खोजते हुए इधर-उधर भटक 
रहे थे । 

दिलीप श्रागे था। वह अँबेरे मे चित्लाया--“चाचा, 
यहा घर है और दीपक भी है ' / 

एक भाड था, जिसकी जड के पास दिलीप ने तारों के 
मिलमिल प्रकाश में एक गुफा देखी । उसमे एक दीपक भी 
था। वह कभी धीमा, कभी तेज हो रहा था। दिलीप यह 
देखकर गफा के भीतर घुसा । भीतर उसे कुछ सरसराहट- 
सी मालूम हुई श्रौर वह चिल्लाता हुझा बाहर भागा-- 
“चाचा | साप! साप !” 

साप ? 

कबीर की आखो के सामने नाग, फूसी, गेहुअ्नन, धामन 
ग्रादि साप उभर आए । वह दौडते हुए ग्राए श्रौर दिलीप उन 
से लिपट गया। जगल में साप तो होते हूँ, पर यह गृफा ग्रौर 
उसमे यह दीपक कहा से झाया ? कबीर ने एक लक्डटी ता 


जादूगर कबीर हा 


और गफा के मूह के पास श्राए । सचमुच भीतर कोई दीपक 
था। उसकी रोशनी मे साप जैसी कोई चीज दिखाई दी। 
प्रोफेोतर उसे देखकर खिलखिला उठे । उन्होने कहा-- 
“दिलीप ! तूने जगल मे रात बिताने के लिए एक धमंशाला 
खोज ली है। धन्यवाद ! यहा का रखवाला साप नही, बल्कि 
एक निर्दोष केचुग्रा है । हम उसे भगा देंगे और धर्मशाला का 
मालिक हमे रात भर रोशनी देता रहेगा ।” 

वच्च कुछ भी न समझ सके । प्रोफेसर ने केचुए को 
धवका मारा । वह बाहर भाग गया। प्रोफेसर ने हँसकर 
वाहा--' कंचुए साप नही है । वे बिना दात श्रौरआख के 
निर्दोष श्ौर उपयोगी जीव हैं । यदि उन्हे काट डालो तो एक 
बेनुए से दो कंनुए हो जाए ! ” 

“सचमुच ? ” बच्चे बोल उठे । 

“हा, केचुए को काट डालने से हर टकडा अलग-अ्रलग 
कोनुआ वन जाता है। ये जीव धरती मे रहते हैं झौर मिट्टी 
ग्गते ( । शरीर के एक छोर से मिट्टी खाकर वे दूसरे छोर से 
निबासते भौर प्रागे बढते जाते है। उनके द्वारा छोडी हुई 
मिट्टी उजलम साद होती है। वे जमीन को पोली, मुलायम, 
छारणएतता चौर उपजाऊ बनाते है । 

“टी विजिन्न दात है, चाचा ! कंचुए अ्रधिक-से-अधिक 
हे शा: लता ने पूछा । 
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“हा, चाचा ! ” दिलीप ने भी कहा, “साप के वच्चे और 
केचुए मे किस प्रकार अन्तर जाना जा सकता है ?” 

प्रोफेसर ने कहा--“यह जानना बहुत सरल है | यदि वह 
साप होगा तो बार-बार अपनी जीभ लपलपाता रहेगा, पर 
केचुए की तो जीभ भी नही होती | दूसरी पहचान, साप की 
चमडी मे परते-सी होती हैं (मछली के समान), परन्तु केचुए 
की चमडी बिलकुल चिकनी होती है।” 

“अब समझ मे आ गया । कबीर चाचा, यदि आप यह 
पहचान हमे न बताते तो हम साप को कंचुझ्ा मानकर 
जोखिम मे पड जाते और केनुए को साप मानकर फिजूल ही 
डरते रहते ।” दिलीप ने कहा । 

“अभी तू कंचुए ही से तो डर गया था | ” कबीर ने हस- 
कर कहा । 

“बह तो ठीक है चाचा, पर यह 'दीपक' कहाँ से आया ? 

“वह दीपक नही, जुगनू की मादा है। जुगनू एक प्रकार 
का गवरेला कीडा है। उसकी मादा के पस नहीं होते । बह 
इसी तरह अँबेरे मे चमका करती है | श्रच्छा है कि बह यहीं 
है। धर्मशाला में हमे श्रव अँवेरा नहीं रहेगा। वह यहां मे 
जाएगी भी नही । उसके जाने का रास्ता हम बन्द कर दंगे । 
चलो, श्रव हम सोने की तंयारी करें ।” 

कबीर ने गफा की जाच कर ली। गूफा के मट पर 
उन्होंने पत्तिया, घास-फस, डालिया श्रांदि रसकर उस बन्द 
कर दिया । फिर घास-फ्स की गद्दिया तयार बरता उन्हाव 

कहा--' लाखो या करोडो वे पूर्व हमारे पूर्वज जिस वर गुफा 
में सोते ये, उसी तरह भश्राज हम भी सोएग। 
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कबीर चाचा तो लेटते ही खर्राटे भेरने लगे, पर बच्चो 
को नींद नहीं श्रायी | गुफा से बाहर, आकाश मे शुक्र का 
त्तेजन्वी नक्षत दिखाई दे रहा था। भीतर जुगनू का श्रकाश 
था । बच्चों को घर याद श्राया, मा याद आ्लायी, पिताजी याद 
थ्राए। वे इस समय क्‍या कर रहे होगे ? 

“मा भ्रभी पिताजी को खाना खिला रही होगी, नादान 
लता ने कहा । 

“तुभे विलकुल प्रक्ल नही है | दिलीप वोल उठा, “आराज 
गा ने रसोई ही नहीं बनाई होगी । विसी ने कुछ भी नहीं 
गाया होगा । वे वार-वार किसो के आने की श्रावाज सुनकर 
चका उठते होगे, पर हमे न देखकर निराशा से आाहे भरते 
ऐोगे।” 

दितीप वी वल्पना विलकुल ठीक थी । उस रोज शाम 
यो घग्रेजी, मराठी, गुजराती, हिन्दी--सभी अ्रखवारो मे 
देता, दिलीप यौर प्रोफेसर कवीर के अ्रनोखे ढग से गायव हो 
झाने वो रझाबरे छपी जी | साथ ही तोनो की तसवीरें भी 
प्रयाशित एए उी | उन्‍हें खोजने वाले के लिए बडा भारी इनाम 
भोषित विदा गया था। व्म्वई झौर देश के घन्य झनेक पुलिस- 

“यों बे दीच द्वार के सन्देश भनभना रहे थे । रेडियो पर 
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रहे होगे । लता को मालूम न हो, इस प्रकार दिलीप बिना 
श्रावाज किए, चोरी-चोरी रोने लगा । लता इतनी थक गई 
थी कि रोने की इच्छा होते हुए भी वह न रो सकी | कुछ देर 
बाद दोनो बच्चे सो गए । 

सुबह जब वे उठे तो कबीर चाचा गुफा मे नही थे | वाहर 
पक्षी चहचहा रहे थे और प्रोफेसर [प्रभाती गाने मे मस्त थे। 
बच्चे बाहर दौड गए। वातावरण बडा सुहावना था। कबीर 
चाचा आग सुलगा कर कुछ भून रहे थे | वच्चो को देखते ही 
उन्होने हंसकर कहा--“श्रोहों, उठ गए दोनो ? जाओ, नदी- 
किनारे नित्य कर्मों से निपट लो । जब नहा-धोकर आग्रोगे, 
तव तुम्हारे लिए नाइता तंयार होगा ।” 

“सचमुच ? क्‍या आप नाइता बना रहे है ?” लता के मुह 
में पानी आ गया | 

“हा, पर क्या बना रहा हू, यह श्रभी नहीं बताऊगा। 
तुम्हे कल्पना के घोडे दौडाने का पूरा अ्रवसर देना चाहता हू,” 
प्रोफेसर मे कहा । 

बच्चे जब नित्य कर्मों से निपटकर झ्राए, तब तीन हरे 
पत्तो पर कुछ रखा हुआ था । एक बडे पत्थर को मेज बनाया 
गया था, तीन छोटे पत्थरों की कुर्सिया। नाब्ते में काजू, गहद, 
बेर और नारियल थे । वच्चे चकित हो गए । यह गत्र कहां 
से ग्राया, यह जानने की उन्हे बेहद उत्सुकता थी, पर उगगे 
कही अ्रधिक भूख उनके पेट में थी। वे नाइते पर टूट पट । 
कौर भरकर दिलीप ने पूछा--/चाचा | जगत में ऐसा सुख्र 
नाइता कहा से ग्राया ?” 


प्रोफेसर कबीर ने हसकर जवाब दिया--/ट्मारे झ्राग- 
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पास कुदरत ने सब कुछ दे रखा है। वह हम सबकी मा है। 
कया खाएगे, क्या पहनेगे, कहा रहेगे ” इसकी चिन्ता मनुष्य 
व्यय करता है । जगल में रहने वाले कीडो के लिए घर नही 
है कोठिया नहीं है, कपडे और खाने का सामान नहीं है, परन्तु 
जिम वस्तु की उन्हे जरूरत होती है, सव उन्हे कुदरत्त देती रहती 
£। सुवह उठने के वाद पक्षी कभी यह फिक्र नही करता कि 
ध्राज मैं कया याऊँगा । लेकिन रात को वह कभी भूखा नहीं 
गोता । जिसे जिस वस्तु की जरूरत होती है, उसे वह वस्तु 
बपसत दे ही देती है। इसके लिए उससे मेहनत जरूर 
पाराती है। बस । 
लीप ने पूछा--“पर हमारे नाइते मे जिन वस्तुओ की 

जगरत पी, वे बस्तुए श्रापको मिली कहा से २! 

“दह सब चही था। कुदरत मैया कहती है कि खोजो और 
वघितगा। मैने थोजा श्र मुझे मिल गया ।” 
'परच्तु यह बाज़ ?  मह में काजू भरते हुए लता ने 
ण्ण्व | 
“प० गान जो पेड है, वह वाज्‌ का ही है। कल वर्षा 
"४ प्वम 7 परे बाज गिर पड़े थे। बाज्‌ के फलो को 
(जा एथे५ से दान नहीं मिकलते, एसलिए मैं नदी 
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ठ् जादूगर कय्ी 


को सडाने से जला सकने लायक गैस पैदा होती है, यह तो तुम 
जानते हो न ? मैंने जब आग जलाई, तभी मुझे मालूम हुआ कि 
यहाँ नीचे से गैस श्रा रही है। जब श्राग दीपक की भाति 
जलने लगी तो मैं जान गया कि कुदरत ने यहा नाइता तैयार 
करने के लिए गैस का चूल्हा पहले से ही बना रखा है ! ” 

“ग्रजीब है कुदरत ! बेर तो झ्रासपास मिल गए होगे, 
पर ये नारियल प्रीर शहद कहाँ से मिले ? ” 

“जिस प्रकार जगल के दूसरे प्राणी खुराक स्रोजते हैं, 
उसी प्रकार मैंने भी खोजी और चीजे मिल गई। काजू के 
पेड पर से किसी ने शहद का छत्ता गिराया होगा। उसका 
एक दुकडा घरती पर पडा रह गया था। उस नारियल के 
वृक्ष को देखो | उसमे से किसी ने नारियल तोडकर यहाँ 
फोडा था, जिसका एक टुकडा मुझे मिल गया । इस प्रकार 
हमारे नाइते के लिए श्रेष्ठ वस्तुएं प्राप्त हो गई ।” 

“डबलरोटी और चाय के बजाए मुझे तो आ्राज का नाश्ता 
ही ज्यादा पसन्द आया,” लता ने कहा । 

“जिस प्रकार ये स्वाद में मजेदार हैं, उसी प्रकार गुण 
में भी श्रमृत के समान है, प्रोफेसर ने कहा । 

प्रच्छी तरह पेट भर लेने के वाद बची हुई वस्तुएं मात्र ते 
जाने के लिए प्रोफेसर ने एक साली शसी खोज ती । बसा 
थैली के बतौर इस्तेमाल की जा सकती थी। ये बस्तुए उत्हं 
इतनी ग्रच्छी लगी थी कि वे उन्हें वही छोद जाने में टिवा 
रहे थे। बच्चो ने कहा कि अ्रव हम भोजन में कुदरत को 4 
हुई भ्रमृत जैसी वस्तुएँ ही खाएगे । 


जादूग” कबीर हु 
नई मुसीवतो का जाल 


क्रचानक कुछ फडफडाहूट हुई भर पवन के सपाटे में 
उडने से ये साहसी वीर बडी मुशिकल से बचे । प्रोफेसर ने 
देखा कि एक झाड की पत्ती के नीचे जखी की थैली लटक 
रही है श्रीर उसके ऊपर एक वडा पतगा फडफडा रहा है! 

प्रोफेसर के मस्तिष्क मे बिजली की तरह एक विचार 
भ्राया । उन्होने कहा--"मैं सोचता हूँ कि श्रव तुम्हे अपने फटे 
हुए बस्तर फेक देते चाहिए। मैं तुम लोगो को नए रेआमी वस्त्रो 
से सजाना चाहता हू |” 

“यहा रेशमी वस्त्र कहा मिलेंगे ?” बच्चो ने पूछा। 

“जब कुदरत शहरो त्तक रेशम भेजती है, तो क्‍या वह 
#में यहा रेशम नही देगी ? देखो, उस पतगे ने तुम्हारे लिए 
रेशम बनाया है भौर अब वह उडने ही वाला है।” 

दिलीप ने वहा--“मैं नही समझा ४" 

“वितली के समान पतगे भी रेशम बनाते हैं, यह तुम 
जानते हो न ? ऐसे कीडो की चार शभ्रवस्थाए होती है । विशेष 
जाति के पतगो श्रौर तितलियो के बच्चे विशेष जाति की हो 
पगरपलि घाते 0। जिस वनरपति के पत्तों को उनके बच्चे 


णाए), एसी यनरपति पर वे पतग्रे झौर तितलिया दण्डे 
प्पो 


४ 
हे जादूगर कबीर 


लगेगी । इल्ली के पैर नही है, पल नही है, सूड भी नही है। 
कुत्तरनें के लिए उसके पास केवल जबडे है । सारा दिन वह 
खूब खाती है श्रौर तेजी से बढती रहती है। उतनी तेजी से 
उसके जबडे नही बढ पाते, ञ्रत वह छोटे जत्रडो को काट 
कर फंक देती है और नए, बडे जबडे उगाती है ! ” 

“सचमुच ? आप तो बडी विचित्र वात वता रहे है |” 

“हा, लेकिन वह सच है। जत्र इल्ली बढफर परिपक्व हो 
जाती है तब वह कुतरना बन्द कर देती है। उसकी दोनों 
करवटो पर खाने-से बने होते है। उनमे एक प्रकार का रस 
वनता है । उसके गले के दोनों शोर वारीक छिद्र होते है । वह 
रस उन छिठद्रो मे से धागे के रूप मे निकलता है | बाहर निकतते 
ही हवा लगने से वह घागा सूखकर रेशम मे बदल जाता हैं। 
उस रेशम को इल्ली अपने द्रीर के चारो ओर लपेटती जाती 
है और रेशम की थेली बनाकर उममे सो जाती है। यह 
स्थिति गखी कहलाती है ।” 

“वाह, सोने के लिए कसा मुलायम विछीना होता होगा |” 
लता ने कहा। 

“यह बात नही है कि उसमें वह केवल सोती है। उममे 
रहकर वह तो एक नया ही अववार सतेती है। उगमे 
तगातार एक तिचित्र परिवर्तन होता रहता टै। ऊुछ समय 
बाद वहीं इल्‍लती पत्गा या तितली बनकर झसी में से वाटर 
निकलती है । तब उमके पख, पेर, मठ और सेट भी थि। । 
आते है। कमा विचित्र स्पाल्तर होता टो दंगा कट 
इलली गौर कहाँ रगयिरगी वितती | और दसो, इतनी टी 
शी में तितना बडा पतगा समाया ह्चा बा | दिया अव नी 


कु जादूगर कवीर 


श्रांखो से देखे कोई यह मानने को तैयार ही न होगा कि वह 
इस छोटी-सी थैली मे से ही निकला है |” 

“चाचा, आपकी बातें हमे ताज्जुब मे डाल रही हैं।” 

“अ्रभी तो और ताज्जुब मे पडोगे ।” कहते हुए प्रोफेपर 
ने पतगे के उड जाने पर शखी की खाली थली नीचे उतारी 
ओर भौधी कर दी । उसमे से कुछ रस नीचे गिरा । 

“यह पानी कहाँ से आया ?” दिलीप ने पूछा । 

“जिस प्रकार मकान बन जाने के वाद कुछ गारा बच 
रहता है, उसी प्रकार कुदरत की शखी मे पतगा बन चुफने 
के बाद इतना रस बच गया है। पतगा इसी रस से भीगा 
हुआ था, इसीलिए वह बाहर निकलकर पर सुखा रहा 
था!” 

प्रोफेसर ने शखी मे से रेशम का एक धागा निकालकर 
दिलीप के शरीर पर लपेटा । दिलीप गोल-गोल घूमने तगा । 
रेशम निकल-निकलकर दिलीप के शरीर पर लिपटने लगा । 
थोडी ही देर मे बच्चे सुन्दर, चमकीले श्रौर मुलायम रेशमी 
कपडो से सज गए । 

इस प्रकार पेट भरकर और नई पोशाक से संजकर थे 
तीनो श्रागे चल दिए। दिलीप के मन में पतगे की ही सात 
घुमड रही थी । रास्ते मे उसने पूछा--“चाचा हमने उस 
पतगे के शॉ-वाप तो आसपास कही देखे नटी ? 

“चीटी, मकोडे श्रौर मधुमक्पी जैसे कीटो को छोट दें, 
तो कीडो के जगत में माँ-वाप ने श्रण्टे सेते है और न व वी 
का पालन-पोषण क्रते हैं। ग्राब्चर्य की बात वो यट है मी 
शखी से निकलकर तितली या पतगा स्वयं समक जाता टे 


यायूगा कबीर रे 


कि उसे कर्हा जाना है, क्या करना है, क्या खाना है । यह सव 
उमे कुदरत ही सिखाती श्रोर समभाती है।” 
दोपहर तक धूप मे चलकर ये मुसाफिर थक गए | वे 
गर्मी से परेशान भी हो गए । मेहनत करने से भूख लगती है, 
प्सलिए श्रव वे भूखे भी थे। लाल भण्डी कितनी दूर है, 
यह देसने के लिए वे एक टेकरी पर चढने लगे। टेकरी का 
चद्ाव बिलकुल सीधा था, इसलिए एक जगह मिट्टी और 
पकाए मिसक जाने से तीनो मुसाफिर बिलकुल तली मे जा 
परे । वे घल भ्रौर कीचड से सन गए। गिरने की वेदना 
पनुभव वारते हुए भी वे साहसी वीर कपडे काडकर उठ खड़े 
एणु । वातावरण को हल्का करने के लिए प्रोफेसर ने जोर से 
एसकर वहा--“तना, तुम्हे भूख लगी थी न ? हम तीनो ने 
गुदाक छाप तझए साया । 
दियीप हँस पटा । रोनी-सी हो चुकी लता को भी उसके 
गाव हँसना पणा। प्रोफेसर ने खडे होहर देखा कि वे 
एवं बुए जैसे गटूटे मे धरा गिरे है। गड्ढे की एक दीवार फ्‌ली 
ए ही भ्रोफेगर ने फूली हुई जगह की जाँच करके कहा-- 
जोर, ऐोएर के भोजन वा समय हो गया है। नाह्ते की 
") ली ने राने वर्सा उए गई, तेकिन मै तुम्हे उत्तम भोजन 


४7,॥ शारदा एं ।' 


कद जादूगर कवीर 


श्रांखो से देखे कोई यह मानने को तैयार ही न होगा कि वह 
इस छोटी-सी थैली मे से ही निकला है ! ” 

“चाचा, श्रापकी वातें हमे ताज्जुब मे डाल रही हैं।” 

“ग्रभी तो और ताज्जुब मे पडोगे ।” कहते हुए प्रोफेसर 
ने पतगे के उड जाने पर शी की खाली थैली नीचे उतारी 
और श्रौधी कर दी | उसमे से कुछ रस नीचे गिरा । 

“यह पानी कहाँ से आया ?” दिलीप ने पूछा । 

“जिस प्रकार मकान बन जाने के बाद कुछ गारा बच 
रहता है, उसी प्रकार कुदरत की शखी मे पतगा बन चुकने 
के वाद इतना रस बच गया है। पतगा इसी रस से भीगा 
हुआ था, इसीलिए वह बाहर निकलकर पख॒ सुखा रहा 
था 

प्रोफेसर ने शखी मे से रेशम का एक घागा निकालकर 
दिलीप के शरीर पर लपेटा । दिलीप गोल-गोल घूमने लगा। 
रेशम निकल-निकलकर दिलीप के शरीर पर लिपटने लगा । 
थोडी ही देर मे बच्चे सुन्दर, चमकीले और मुलायम रेशमी 
कपडो से सज गए । 

इस प्रकार पेट भरकर और नई पोशाक से सजकर वे 
तीनो आगे चल दिए। दिलीप के मन में पतगे की ही बात 
घुमड रही थी । रास्ते मे उसने पूछा--“चाचा हमने उस 
पतगे के माँ-बाप तो आसपास कही देखे नही ? 

“चीटी, मकोडे और मधुमक्खी जैसे कीडो को छोड दें, 
तो कीडो के जगत मे माँ-वाप न अण्डे सेते है श्रौर न बच्चो 
का पालन-पोषण करते हैं। श्राइचर्य की बात तो यह है कि 
शुखी से निकलकर तितली या पतगा स्वय समझ जाता है 


८६ जादूगर कबीर 


आँखो से देखे कोई यह मानने को तैयार ही न होगा कि वह 
इस छोटी-सी थैली मे से ही निकला है 03 

“चाचा, आपकी वातें हमे ताज्जुब मे डाल रही हे ।” 

“ग्रभी तो और ताज्जुब मे पडोगे ।” कहते हुए प्रोफेसर 
ने पतगे के उड जाने पर शखी की खाली थैली नीचे उतारी 
और झ्रौधी कर दी । उसमे से कुछ रस नीचे गिरा । 

“यह पानी कहाँ से आया ?” दिलीप ने पूछा । 

“जिस प्रकार मकान वन जाने के वाद कुछ गारा वच 
रहता है, उसी प्रकार कुदरत की शी में पतगा बन चुकने 
के बाद इतना रस बच गया है। पतगा इसी रस से भीगा 
हुआ था, इसीलिए वह बाहर निकलकर पश् सुखा रहा 
था!” 

प्रोफेसर ने शखी में से रेशम का एक धागा निकालकर 
दिलीप के शरीर पर लपेटा । दिलीप गोल-गोल घूमने लगा । 
रेशम निकल-निकलकर दिलीप के शरीर पर लिपटने लगा । 
थीडी ही देर में बच्चे सुन्दर, चमकीले और मुलायम रेशमी 
कपडो से सज गए। 

इस प्रकार पेट भरकर और नई पोशाक से सजकर वे 
तीनो आगे चल दिए । दिलीप के मन में पतगे की ही बात 
घुमड रही थी। रास्ते मे उसने पुछा--“चाचा ! हमने उस 
पतगरे के माँ-वाप तो आसपास कही देखे नहीं ?” 

“चीटी, मकोडे श्रौर मधुमफ्खी जैसे कीडो को छोड दें 
तो कीडो के जगत में माँ-वाप न अ्रण्डे सेते हैं और न बच्चा 
का पालन-पोपण करते हैं। आइचर्य की वात तो यह है #ि 
शखी से निकलकर तितली या पतगा स्वयं समझ जाता है 
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तंयार रखा है।” 

तीनो बहादुर दीवार तोडने लगे। उसके टूटते ही भीतर 
से एक मीठी खुशबू आयी । वहाँ अण्डे जैसी कोई चीज़ थी 
और उसी के पास एक गोला रखा हुआ्ना था। प्रोफेसर ने 
उसे उठा लिया और बच्चो को चखाया । 

“अरे, वाह ! कितनी सुगन्धित भर मीठी वस्तु है यह ' 
आखिर यह है क्या ?” 

“यह पराग और झहहद का गोला है। हमने जो फली 
हुई दीवार तोडी है, वह बर्र का 'घर' है। दूसरी चीज हे 
उसका अण्डा । बर मिट्टी का घर बनाकर उसके भीतर अण्ड 
देती हैँ। अण्डे में से निकलने वाली इत्ली के खाने के घिए 
उसकी माँ पराग और शहद का गोला वनाकर 'धर' में 
रखती है । इसके बाद वह घर को बाहर से बन्द करके 
उड जाती है । जब अण्डे में से इत्ली निकलती हे, तव इसी 
गोले को खाकर बडी होती हैँ ” 

“ग्रो, मा | तो क्‍या हम बर॑ के घर के पास च॑ठे हे ! 
वह आएगी तो हमे मार डालेगी !” भयभीत लता +े मह हा 
कौर वेसा-का-वेसा रह गया । 

“नही ! वर नही आएगी । घर बन्द करके उउ याते 
के बाद मा का कतंव्य पूरा हो जाता है । उसका उब्ना 
पुस्ता बरं_ बनने पर मिट॒टी का घर तोड़कर रदना-[ुद 
बाहर निकलता है। इसलिए अभी तुम जरा भी डरे दिया 
भर-ेठट भोजन कर तो ।” 

“सचमुच कुदरत मैया ने हमें ग्रमत-्येसी वर्पुए थी 
हैं ।” कौर भरता हुआ्आा दिलीप बोस उठा । 
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[ | 


दि ली पभे या 

कही से जवाब न मिला । 

राक्षसी कीडे हवा मे उड रहे ये। जिन्हे देखकर मनुष्य 
ने हवाई-जहाज़ वनाना सीखा है, वे कीडे इतनी तीक्रता से 
पख फडफडा रहे थे कि मालूम ही न होता था कि उनके पख्र 
भी हैं। 

लता रो रही थी, चीख रही थी। उसी समय किसी 
राक्षस का भपट्टा लगने से वह उछलकर गिर पडी। उस 
राक्षम ने घृमकर उसकी श्रोर देखा । लता भय से काप 
उठी । वह चीख भी न सकी । उसे लगा कि यह राक्षस अभी 
उसे खा जाएगा । उसकी आखें भयकर थी। वह लता पर 
मडरा रहा था । परन्तु सौभाग्य से वह चला गया। लता 
उठी । भय से उसका शरीर पसीने से नहा रहा था। जान 
बचाने के लिए वह सरपट भागी । 

लेकिन वह अधिक दूरी तक नजा सकी। किसी ने उसे 
पीछे से पफडकर उठा लिया। दूसरे ही क्षण घरती उससे 
दूर जाती मालूम पडी । लता आकाश मे उडने लगी। वह 
तडपी, चीखी, पर ज्यो-ज्यो उसने छूटने का प्रयत्न किया, 
त्यो-त्यों सीग जैसे चमकते हुए किसी के हाथो ने उसे और 
अधिक दवोच लिया। हवा मे तीव्रता से फडफडाते हुए उस 
जन्तु के पखो की गुनगुनाहुट और पवन के सपाठे मे लता की 
चीखे डूब गईं । उसने उन हाथो को काटते का श्रयास किया, 
पर सीग जैसे चिकने, काले हाथों पर वह काट भी न सकी। 

लता निराश हो गई। उसका गला भर श्राया। फिर 
वह रो पडी । उसने सिसकते हुए सोचा, “वस, अब मैं मर 
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जाऊगी । मैं किस जगह मरी, किसके हाथ मरी--कोई नही 
जानेगा | माँ पिताजी दिलीप भेया चाचा 

ग्रपगी सारी शक्ति बटोरकर लता ने एक बार फिर 
कोशिश की । उठाकर ले जाने वाले राक्षस की छाती में 
उसने जोर से अपना सिर दे मारा । पकड जरा ढीली हो 
गई । लता को लगा कि वह गिर रही है । ज़मीन पास आती 
जा रही थी। लता की आखो के सामने अंधेरा छा गया। 
राक्षस के दोनो हायो ने उसे और अधिक ज्ञोर से मसल 
दिया । भय से लता ने आखे वन्द कर ली। वह घडाम से 
गिरी । जब उसने झाखें खोली तो कवीर चाचा उसे अपने 
हाथो में लिए हुए थे । 

“चाचा | सचमुच आप है ?” लता हे से बोल उठी। 

“मेरी प्यारी विटिया ! मैं ही हु,” कबीर चाचा ने उसे 
प्यार से चपथपाते हुए कहा । 

“ग्रौर मै भी यही हु,” झेंपेरे मे दिलीप बोल उठा। 

“पर हम है कहा ?” लता ने पूछा । 

के बर के घर मे ! भ्रभी वह आएगी और हममे से 

नत्यक को डक सारकर वेहोश कर देगी। फिर वह बाहर 
नि पतकर उपर यी छत बन्द कर देगी। हम यहा कैद हो 
जाएग। यहा उसके अण्डे है 


2 है, जिनमें से इलली निकलेगी 
गैर सन था जाएगी ।” 


. ोरचाचा यी वात सुनकर लता की जुशी छू हो 
भरं। 


पपिनर पद्दीर ने वहा--' धवराने से हम जिन्दा नहीं 
५५ । सारस | साथ शोशिश करने से हो हम जीवित रह 
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सकते हैं । वर॑ के वापस गाने से पहले हो हमे भाग जाना 
चाट यहा खड़ा रहकर तुम दोनों को ऊपर चढ़ाता 
हू 

“और आप ?” दिलीप ने पूछा । 

“बात करने का समय नही है । हर क्षण कीमती हे । 
यदि वर गा पहुची तो हमारी मौत निश्चित है,” प्रोफेसर ने 
दिलीप को अपने कन्धो पर चढाते हुए कहा 

प्रोफेसर के सिर पर चढने के वाद भी दिलीप के हाथ 
छत तक नही पहुचे | प्रोफेसर कबीर ने वाहे ऊँची करफे 
दीवार के आधार पर अपनी हथेलिया जमाई और दिलीप 
से कहा--/चढ जा | ” 

“फिर आप ?” दिलीप ने पूछा । 

“बात करने का समय नही है | जत्दी चढ | 

दिलीप बन्दर जैसा चपल था। हथेली पर चढफर उसने 
छत का किनारा पकड लिया, फिर ऊपर चढ़ गया । 

प्रोफेसर ने कहा--'शावाश ” 

ग्रब लता की बारी आयी । छोटी होने के कारण, प्रोफेसर 
की हथेली पर चढने के बावजूद वह छत का किनारा न पकड़ 
सकी । वह डर के मारे कापने लगी। प्रोफेसर ने चित्लाफर 
कहा--“दिलीप, तू छत के मुह पर लेट जा और हाथ बटा 
कर लता को ऊपर खीच ले।” यह उपाय कारगर रहा। 
दिलीप के सहारे से लता बाहर कद गई । कुए जैसी गुफा के 
ग्रन्वकार में खडे प्रोफेसर से दिलीप ने पुछा--/ चाचा, ग्राप 
किस तरह चर्ढेंगे ?” 

“तेरे शरीर पर जो रेशम लिपटा है, उसे उसादकर 
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रघ्सी वना। उसका छोर नीचे लटकाकर मुझे दे दे | दूसरा 
छोर किसी जगह वाघ दे । 

दिलोप ने प्रोफेसर की आराज्ञा का तुरन्त पालन किया। 
धोडी ही देर मे कवीर चाचा ऊपर चढ गए । 

लता ने पूछा-..हम कहाँ हैं ? 

प्रोफेपर ने आसपास और नीचे देखकर कहा--/हम 
एक क्ाड की डाली पर है । 

बच्चे आासपास और ऊपर-तोचे देखकर वोले--“चाचा, 
एफ महीने पहले पतकड के कारण किसी भाड पर पत्ती नहीं 
थी । ग्राज इस पर हरियाली को वहार ग्रायी हुई है। इसका 
वया वारण है २?” 

प्रोफेमर समभाने लगे---““उस समय फूल आने की ऋतु 
थी । सेमत वगैरह कुछ काड इतने कमजोर होते है कि वे 
पत्तों मौर फलो दोनो का एक साथ पोपण नहीं कर पाते । 
भत्र जय उनमे फूल प्राने वाले होते है, तब पत्त गिर जाते 
४ ग्रोर जय पत्ते जाने तगते है तव फूल ऋड जाते है। अरे, 
एम ने वाव करने में कितना समय खो दिया। वर किसी भी 
पूण था तझती है। हमे जल्दी भाग जाना चाहिए । 

उठाने नीचे देखा । उन्हें धरती इतनी गहराई मे घँसी 
भाप र॒॑ईं, जे थे किसी ऊँची मीनार पर से नीचे देख रहे हो । 
पो चर 3 तोता $े चरीर पर से शाधा-आधा रेशम निकाल 
ग्रे ७४ 5, ररती बनाई पौर उसमे जाह-जगह गाँठे 

७ । । २ रन्‍नों या एा योर डात मे वाबरर इनरा 

9 और मे / की 0728 हे ८ अर आर । 
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“उई माँ!” लता नीचे देखकर कॉपने लगी । 

प्रोफेसर ने श्रधीर होकर कहा--“जल्दी कर ! यदि 
इतना भी साहस न किया तो अ्रभी वह राक्षसी झा पहुँचेगी 
और हम तीनो को बन्द कर देगी ।” 

लता को जैसे ही बरं की याद श्रायी, उसने जल्दी से रस्सी 
पकडकर नीचे उतरना शुरू कर दिया | वह तेजी से सरकती 
हुई नीचे जानें लगी । उसका हृदय भय से घडक रहा था। 
पवन के सपाटो में वह पेडुलम की तरह भूलने लगी । 

ऊपर से प्रोफसर उसे ढाढस देते रहे थे । लता के कानों 
के पास से हवा सरसराती हुई बही जा रही थी । लता के 
बाल फहरा रहे थे। ऊपर आकाश था, नीचे धरती । बीच में 
भूलती लता कितने खतरे में थी 

आखिर एक चौडी डाली पर वह उतर गई । अभी यहा 
से भी धरती बहुत नीचे थी। उसने ऊपर देखा। प्रोफेसर 
ने चिल्लाकर कहा--“रस्सी उसी डाल में कही अटका दे ।” 

तेज हवा के कारण उतनी ऊचाई से आती सूचना लता 
वडी मुश्किल से समझ पायी । उसने आ्राज्ञा का पालन किया। 
तुरन्त दिलीप रस्सी पर से सरकता हुआ नीचे उतरने 
लगा वह तो बन्दर की तरह नीचे उतर झ्राया। फिर 
प्रोफेसर उतरे । 

उन्होने आसपास इस तरह नजर फेंकी, मानो किसी 
पहाड के शिखर पर से देख रहे हो | प्रोफेसर बोल उठे-- 
“वह रही हमारी लाल भण्डी !” 

लता ने उधर देखा और नि इ्वास छोडते हुए कहा-- 
“इतनी दूर | इस जिन्दगी में तो हम वहा कभी नहीं पहुच 
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सकेंगे | 

प्रोफेसर ने हँसकर कहा--“अरी पगली |! हम तीन 
महीने मे वहा जरूर पहुच जाएंगे ।” 

दिलीप ने शक जाहिर किया--“यदि तीन महीने मेन 
पहुच सके तो वरसात लग जाएगी । हम सव वह जाएगे ।” 

प्रोफेसर ने दृढ आ्रावाज़ भे कहा--“जो हिम्मत हार जाते 
है, वे सचमुच हार जाते है । हमे जीतना है । मुभमे विश्वास 
रखो । हमे वहा पहुचना ही है। फिर से बडे होकर हमे 
सवको आ्राइचर्यचकित कर देना है।” 

प्रोफेसर की वातों से बच्चे उत्साह में श्रा गए। दिलीप 
ने पूछा--'अव हम और नीचे कंसे उत्तरेंगे ? 

“तने से होते हुए, मकोडो की तरह !” 

'शझ्ोमा! कितना सीधा उतार है | लता काप उठी । 

“ जिनके पास हिम्मत होती है, उनके लिए कुछ भी 
ग्रसम्भव नही । तेनसिंह और हितेरी २६,००० फीट से भी 
ऊचे शिखर एवरेस्ट पर चढ गए थे। क्‍या उन्हें मुत्तीवतो का 
सामना नहीं करना पडा होगा ? हम तेनसिंह और हिलेरी की 
टी तरह इस 'एवरेस्ट' से नीचे उत्तरेंगे । 

सच ?” तेनसिह का नाम सुनते ही वच्चों मे वडा 
उत्साह था गया | 

प्रोफेसर ने रस्सी या एक छोर लता वी कमर पर वादा 
थोर रतरा छोर झपनी बमर पर। बीच में उन्होने दिलीप 
॥ 4 ८प दिया। फिर उहा-' लता, झव त्‌ नीचे उतरना शुरू 
१२९। पुभ दानो ने से यदि किसी ज्ञा पैर फिमतेगा, तो रस्सी 
पा जार न पमर से दघा होने से, तुम तोण रपटनते रहोगे 
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गिरोगे नहीं ।” 

करीब घटे भर तक उनका उतरना चाल रहा। एक 
अ्रच्छी डाल मिलने पर वे आराम करने के लिए बेठ गए। 
तभी विशाल जबडें, वडी-वडी भयकर आखो और जगल जैसे 
घने बालो वाला एक प्राणी दिखाई दिया । लता चीखकर 
भागने लगी। प्रोफेसर ने हंसकर कहा--“डरो नहीं। तुम उसे 
थपथपाश्रोगे तो वह तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा ।” 

दिलीप बोला--“पर चाचा, उसके विकराल जवड तो 
देखिए ” 

“हा, परन्तु वे वनस्पति कुतरने के लिए हैँ, शिकार करने 
के लिए नही ।” 

वह एक विकराल इलली थी, जो ऊपर चढ रही थी। 
दिलीप ने पूछा--“वह कहा जा रही है ?” 

प्रोफेसर ने कहा--_“मौत से मिलने ! वहा, ऊपर देखो ।” 

बच्चों ने देखा | पख्च फडफडाता हुआ एक जन्तु उडता 
आ रहा था। वह मक्खी और बर्र से भी वडा था । उसे देख- 
कर वच्चे घबरा गए। 

प्रोफेसर ने हंसकर कहा---' तुम्हे घवराने की जल्रत 
नही है । वह 'घुडसवार मक्खी' है । 

“तो क्‍या वह घोड़े पर चढती है ? 

“लहीं, लेकिन घडसवार की तरह वह इत्लियों पर सवार 
ग्रवश्य होती है। देखा | 

घडसवार मक्खी उस इतली पर सवार हो गई। फिर 
अपने एक डक से उसने इत्ली के शरीर में छेद कर दिया । 

“ग्रे ! वह यह क्‍या कर रही है ?” दिलीप वाता । 
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“वह बिलकुल ठीक कर रही है। इल्लिया कभी-कभी 
टिड्ठी की तरह बढ़कर समूचे जगल को उजाड देती है । 
दब्लियों को मर्यादा मे रखने के लिए ही ईश्वर ने यह घुड- 
सवार मकक्‍्खी बनाई है । यह मक्खी इस इल्ली के शरीर मे छेद 
बनाकर अपने अण्डे उसके भीतर रख देती है। अण्डे में से 
टलली निकलने पर वह इस बडी इल्ली को जिन्दा ही खानें 
लगती है। बडी इल्‍ली शखी या तितली मे बदल जाए, इसके 
पूव ही घुठमवार मक्खी की छोटी इल्ली उसे खा जाती है। 
ग्रन्त मे जब पूरी बडी इल्ली खा ली जाती है, तो घुडसवार 
मपसी की इल्ली शखी में बदल जाती है श्रौर वह भी 
यजमान के श्रस्थिपजर रूपी शरीर में ही ।” 

“उफ कितनी ऋर और भयकर “ 


दिलीप का वाक्य अधघ्रा रह गया । जिस तरह विमान हवा 
में जुबवी लगाता है, उसी तरह एक राक्षसी कीडा सपाटा मारता 
ट्या ग्राया और कबीर चाचा के ऊपर बेठ गया । उसके पख 
के नीचे चाचा दव गए। बच्चे भय से काप उठे प्रोफेसर भी 
परपे तो कुछ डरे, फिर हँसकर बोले--' घबराञ्रों मत, मुझे 
चुछ नटी होगा। यहू हमे पकड़ने या खाने नहीं आया है। 
उत्त राक्षत्र ने अपनी नुकीली पूछ 'नाड की छात में 
इवारं। तेज एरी थी तरह उसकी पूछ छाल में घुस गई। 
प्रोफेनर ते कश-- घृडसवार वर यी यह दुसरी जाति है। 
शव शो पोस में एक पतगे की हल्ली छिपी हुई है। इस वर्र 
3 वा शरोर में छेद फर झपना अण्टा उसमें रस दिया है। 
प्ट मेले ती पियनेगी और पते की दुसो जा ६ 
«व १रेदी उनो ने उडी भी होती ।7 
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वरं उड गई । साथ ही बच्चो के चेहरे पर से घबराहट 
भी गायव हो गई । लता ने पुछा--“आपने कैसे जाना कि 
छाल की पोल में इल्ली है ? आपने देखी क्या ?” 

मैंने नही देखी और उस वर ने भी नहीं देखी, लेकिन 
जैसा मैंने कहा है, विलकुल वेसा ही हुआ है। अव जल्दी नीचे 
उतरो । श्ञाम होने लगी है श्रौर रात से पहले ही हमे पड़ाव 
डाल देना है।” 

तेनसिंह और हिलेरी की तरह इन साहसी वीरों ने फिर 
नीचे उतरना शुरू किया। एक घम्टे के पश्चात जब वे धरती 
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पर पहुचे तो बहुत थक गए थे । वे पसीने मे डूव रहे थे । 
वे जगल में आगे बढे । रात हो गई थी, मगर तारो की 
रोशनी में दिलीप को एक घर मिल ही गया। वह किसी 
इणली द्वारा पोला किया हुआ एक दाना था, जोनदी के पास 
ऊची जगह पर पडा रह गया था । ठण्ड बढ रही थी। उस 
दाने मे केवल बच्चे ही समा सके । प्रोफेसर ने उन्हें उसमे सुला 
दिया और खुद एक खाली घोघे मे घुस गए। दिन भर को 
वकावट के बाद तीनो घोडे वेचकर सोए। उन्हें मालूम नही 
था कि रात के अंँपेरे में लिपटकर एक खतरा उन पर 
ग्रानमण करने वाला है। 
ठण्डी हवा जोर-जोर से वहने लगी, लेकिन घर की गोंद 
में सोए हुए उन साहसी वीरो को खबर न हुई। लता और 
दिलीप या गोल घर पवन में उडा और नीचे नदी में जा 
गिरा । जब प्रोफेसर सार्राटे भर रहे थे और नता-दिलीप 
मानयाप के पास पहच जाने का स्वप्न देस रहे थे, दोनो बच्चो 
सहित उनया घर पानी से बह रहा था। वे अपने प्यारे कवीर 
चाभा ते टूर या रहे य। 
थागाग में कद्रमा चमक रहा यथा। जगल में पवन 
पट भार रहा था। पानी भे लहरे उठ रही थी और 
पाता उन पर उठते रहा था। तता यौर दिलीप वहत गाटी 
धर भे थे, पौफ़न जब तूपानी सहरो के ठण्ड छीटे झन्दाः 
जभेए, तो दिलोंग जाग गया। उसने 
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उनका “घर पानी मे वहा जा रहा है| तृफान मे नदी उफन 
रही थी। वे घबराकर चिल्लाए--“चाचा ! चाचा |” 

हो-हो-हो ! जवाब मे पवन गुराने लगा। ठण्डे पानी 
के छीटे वच्चों पर पडे । वे ठण्ड के मारे कापने लगे। उनकी 
घवराहट बढ गई । गोला लहरो पर उछला। बच्चे भीतर 
लुढक गए । 

ग्राकाश मे बादल दौड लगा रहे थे । जब चन्द्रमा उनसे 
ढक जाता तो वातावरण और अधिक डरावना हो जाता । 
भाडो के पत्ते और घास के जगल तेज फोको मे हचमचा रहे 
थे। रात भयकर थी । हर क्षण वे बच्चे अपने रक्षक प्रोफेसर 
से दूर घिसटे जा रहे थे । 

एक वार फिर वे गोले के मुह पर चढे तो उन्होने देखा कि 
गोला वहने के बदले भवर में पडकर गोल-गोल घूम रहा है। 
यदि इस भवर मे उनकी नौका डूबी तो साथ में वे भी इत्र 
जाएगे। ऐसे भवर को वे तेरकर पार नही कर सकंगे । 

रात बीती । जब सुबह की लालिमा फूटने लगी, तो तूफान 
रुक गया ' भवर का वेग घीमा हुआ। गोला उसमे से छूट- 
कर किनारे की ओर चला गया । दिलीप ने चिल्लाकर लता 
से कहा--“वहन, जल्दी बाहर कूद जा, नहीं तो हम फिर 
बह जाएंगे ।” 

बच्चे उस जगल की सीमा पर इस तरह उतरे, मानों 
जहाज छोडकर किसी अज्ञात टापू के किनारे कदम रख रहे 


हो । 
लता रोती हुई बोली--'भ्रव कबीर चाचा हम कहां 
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दिलीप ने कहा--“मुझे चाचा पर पूरा विश्वास है। वह . 
हमे छोडकर कही नहीं जाएंगे । वह हमे जरूर खोज 
निकालेगे ।” लता की कुछ हिम्मत बधी--“हम दोनो उन्हें 
चिल्लाकर पुकारे ? 

दोनो चिल्लाए। प्रतिध्वनि हुईं | बच्चो ने कान लगाए । 
किसी के कदम सुनाई पड़ते है ? कोई जवाब देता है ? कही 
से कोई जवाब नहीं झाया । 

दिली4 ने कहा-- मैं इस टेकरी पर चढकर पुकारता हू । 
तू सामने की भाडी मे जाकर चिलला। पर देखना, खो न 
जाना 

लता दोडती हुई गई । थोडी देर वाद उसकी चिल्लाहट 
सुनाई दी । इस शोर से दिलीप चित्लाया | प्रतिध्वनियाँ हुई । 

किसी ने जवाब दिया ? वह कौन बोला ? झोह, यह तो 
उत्ग्‌ बाग रहा है ! 

दिलीप ने जरा सास लेकर फिर चिल्लाना शुरू किया। 
पर गवा योवती क्यो नही है? वह फिर चिल्ताया--"लता ! 

जवाय में उत्यू की कठोर ग्रावाज थ्ायी । 

'वरत | सता ॥! 

पोर्ट जयाय नहीं | अब दिजीप घबराया। तता को क्‍या 
रो गया है ?े पती-चनी वह योत रहो थी । अचानक दिलीप 
"लगा दर ते जिसी यी घटी हुई-सी ज्ञावाज ब्रा रही 
९४ ॥॥ उहत ररसे प्रोफेसर योग रहे है” दितीप प्र 
७७ ६ -। जजाय नही निया । दियीव जी यावाज जगत मे 
3200 कक 
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आया। दिलीप ने लता को पुकारा--“बहन, क्‍या तूने चाचा 
की ग्रावाज सुनी ? ” 

जवाब मे सिर्फ कुछ भीगुर वोले । 

दिलीप और घबराया | लता जिस भाडी में गई थी, 
वहा वह दौडता हुआ गया और बहन को पुकारने लगा। 
कही से कोई उत्तर नही मिला। भ्रव दिलीप के अ्समजस॒ की 
कोई सीमा न रही । चाचा नही हैं, लता नही है, इस घोर वन 
में मैं ँ्रकेला हु। श्रोह, क्या मेरी बहन को जगल का कोई 
भयानक प्राणी खा गया ? 

“लता चाचा !” वह चीख उठा। 

कोई गृवरेला कीडा उडा। जगल के वृक्ष और पत्ते खड- 
खडाए । ठण्डे आकाश में घूल का ववण्डर बढने लगा। दु ख, 
चिन्ता और भय से दिलीप पागलो की तरह चीखता हुम्ना इवर- 
उधर दौडने लगा । 


लता की खोज 


घोधे के घर में सोए प्रोफेसर को सारी रात ठण्ड लगती 
रही । उनका समूचा 'घर ही ठण्डा पड गया था। सुबह 
जागने के साथ उन्हे विचार आया कि वेचारे बच्चे भी रात 
भर ठण्ड में कापे होगे । उनकी खबर लेने वह तुरन्त बाहर 
निकले | जगत ठण्डे माहौल में काप रहा था। हिम जैसे ठण्ड 
पवन में प्रोफेसर भी काप उठे । आ्राखे मतते हुए उन्होने देसा 
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कि जिस गोले मे बच्चे सोए थे वह नही है । वह चौक उठे । 
गोला कहा गया ? बच्चों का क्या हुआ ? पर प्रोफेसर ऐसे 
न थे कि घबराकर साहस खो देते। जहा पिछली रात गोला 
पड्ा था, वहा जाकर उन्होने धूल की बारीकी से जाच की । 
पल में गोले के पानी की ओर घसीटे जाने के चिह्न मौजूद 
थे । कगार तक शआ्वाकर उन्हें यह निश्चय हो गया कि रात के 
तूफान मे गोला लुढककर नदी मे जा गिरा है और बच्चों 
सहित वह गया है। इसके वाद उन्होने देखा कि नदी का 
वहाव किस ओर है | एक सुखा डठल पानी में डालते ही वह 
पु की ओर बहने लगा । 

प्रोपेसर ने सोचा--'जिस तरह वच्चे वह गए हे, उसी 
तरह यदि मैं भी वह जाऊ तो मैं उनका पीछा कर सकूगा ।' 

वंसा साहस ' पानी में लकडियाँ वहती झा रही थी । 
प्रोफेसर एक तकडी पर सवार हो गए और बहने लगे। कहा 
जाना है, कहा रुकना है, थ्रागे क्या होगा--इसे कौन जान 
सकता था ? वह अपनी नौका में वहते गए, कितारे और 
पानी वे सतह पर नजर घुमाते गए और बच्चों को पुकारते 
गए । 

सु4९ शे रोशनी भव फ्टने लगी थी। उस धुधलके मे, 
हि बार + पात्त उये रए पानी मे उन्होने कुछ हलचल देखी । 
>व 0 भन भें चूकि उच्चे ही रम रहे थे, वह वोत उदे- वे 
ब् 2220 रन स्र ऐँ । ! 

#फतर घटी पर से पानी में शृद पड़े ओर कद्धपूर 
| । परे. जोर तेसे या। उनके णिए हर क्षण 
पोषा जशा-तो दर ते उच्चे सचनुच इय सते ये 
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जव भ्रम टूटा तो उन्हें वडी निराशा हुई | वह तो कोश 
में से एक मच्छर के निकलने की हलचल थी। मच्छर बचे 
हुए पानी मे अण्डे देते हैं। श्रण्डो से मच्छर की इल्ली 
निकलती है। इल्ली से शखी जैसा कोश वनता है। कोश मे से 
जब मच्छर निकलने वाला होता है, तो कोश पानी की 
सतह पर आ जाता है। थैली जैसे कोश की गर्दन फटती 
है और तडपकर भीतर का मच्छर बाहर उड जाता है। 
प्रोफेसर ने जो हलचल देखी थी, वह लता और दिलीप की 
नही, वरन्‌ इसी मच्छर की थी | पवई सरोवर और श्रासपास 
के जगल मच्छरो के लिए प्रसिद्ध है । 

निराश होकर प्रोफेसर वापस आए और एक लकडी पर 
चढ गए । ठण्डे पानी से भीगे शरीर पर ठण्डे झोके लगने से 
प्रोफेसर कबीर श्रकड-से गए। उनकी नौका श्रागे बहती जा 
रही थी । थोडी ही देर मे वह एक भवर मे फस गई। नौका 
के साथ-साथ प्रोफेसर भी गोल-गोल चक्कर काटने तगे। 

प्रोफेसर ने चिन्ता के साथ सोचा--यदि मैं इस भवर में 
फसा हू तो बच्चे भी जरूर यहा फसे होगे। यदि वे यहा दूत 
गए होंगे तो मैं भी यही डूब जाऊगा ।' 

खुद डूब जाएगे, इस भय से नहीं, पर बच्चे डूब 
गए होगे, ऐसी झाशका से वह कापने लगे। जोरों से 
घमती नौका से वह चिपके रहे | कब तक घूमते रहें, इसका 
उन्हें पता नही लगा | अ्रचानक एक झटके के साथ उनकी 
नौका भवर में से छूटकर किनारे के साथ जा टकराई ग्रौर 
प्रोफेसर उछलकर फिक गए। ठण्डे पानी में से निकगकर वह 
भटपट किनारे की ओर जा ही रहे थे कि उन्होने दितीप की 


जादूगर कवीर १०५ 


चीखे सुनी । 

“मैं यहा हू, यहा हू, दिलीप ! मैं यहा हू ।” प्रोफेसर 
चोसे । 

दिलीप दौडता हुआ आया । किनारा छोडकर वह पानी 


में कद पडा और कवीर चाचा से पानी मे ही लिपटकर फूट- 
फटकर रोने लगा । 


प्रोफेसर को डर लगा कि शायद लता को कुछ हो गया 
है | उन्होंने पुछा--'क्या बात है ? रोता क्यो है ?” 

दिलीप ने कहा--“बहन खो गई! किसी जानवर ने 
उसे खा लिया ” 

प्रोफेसर कबीर दिलीप को किनारे ले गए और वोले-- 
“धीरज रख । हम उसे जरूर खोज निकालेंगे। ईश्वर ने मुझे 
तेरे पास पहुचा दिया है। वह हमे लता के पास भी पहुचा 
देगा | हिम्मत से काम ले। चल, बता ! लता कहा गायव 


जे 772! 
ए्‌घ 
् 


दितीप ने सारी वात विस्तारपू्वंक बताई । फिर वे उस 
भाटी के पास गए, जहा से लता गायव हुई थी। वहा का 
सप्पा-चप्पा उन्होंने छान डाता । कुछ नी पता नहीं चला। 
एफ ओर ध्रोफेस्तर सोज रहे थे, दूसरी ओर दिलीप । 
न जाने पितनी देर तक वे सोजते रहे । सत्र व्यर्थ।वे 
/ भए भ्रौर याराम वर रवे बैठे । प्रोफेसर के सामने एक नाड 
3७ पंत थे। उनसे से वुछ दवद थे और उनके नीतर दुछ 
पेन | र >, जेने दीतर कोई कैद है और दर्द छत को 


«| २ >(र विवजते यी चेप्टा रर रहा है। यदि जोई गझार 
रच 


हो है 
घर 
को प थी दनत्पति व वीटो वी दृष्टि के ज्यनकार प्रफेनर 
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इसका कारण जानने की कोशिश जहूर करते, पर अभी तो 
उनका चित्त ठिकाने नही था। उन्होंने दिलीप से कहा-- 
“चल, हम फिर से खोजें ।” 

थोडी देर वाद प्रोफेसर चिल्लाए--“दिलीप, यहा ! यहा 
आर! 

शायद लता मिल गई है, यह सोचकर दिलीप दौडता 
हुआ आया । देखा, तो प्रोफेसर धरती पर किसी निशान की 
जाच कर रहे हैं । प्रोफेसर कबीर ने कहा--/इन निश्ञानो को 
देखकर मालूम होता है कि यहा लता पर किसी ने हमला 
किया था । लता ने उसका सामना भी किया, पर दुश्मन उसे 
घसीटकर ले गया है! वह दुश्मन कौन हे, यह भी में जान 
गया हू । चल, निशान इस दिशा मे जा रहे हे । दौड “ 

“लता को वह खा गया होगा “” दिलीप रो पडा। 

“यह रोने का समय नही है| दौड ! हिम्मत रख। हम 
उसे बचा लेंगे।” 

वे दौडे, पर तभी हवा जोरों से बहने लगी । धूल में बने 
निशान मिटने लगे। 

धुल मे एक लम्बी रेखा दिखाई दे रही थी। लता को 
घसीटकर ले जाने वाले प्राणी का उस बहादुर बालिका ने 
कंसा सामना किया था, इसके निशान भी स्पष्ट थ। पवन 
सपाटे मारकर उन चिह्नों को मिठाता जा रहा था, अत वे 
पूरी ताकत के साथ दोडे । 

“देख ! ” प्रोफेसर उत्तेजित होकर बोले--/“तता ने इस 
घास को पकड रखा होगा, जिससे वह मुंद्द गई हे। दुश्मन 
ताकतवर यथा । उसके सामने वता का बत काम नहीं द्राया । 
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हमे शीघ्रता करनी चाहिए ।” 

प्रोफेसर कबीर दिलीप का हाथ पकडकर दौडने लगे। 
दूर कुछ हलचल थी । प्रोफेसर के मन मे लता ही थी, अत वह 
बोल उठे--"'देख, सामने | वह लड रही है! दौड | ” 

प्रोफेसर श्रौर दिलीप लता को साहस देने के लिए 

चिल्लाए--“खबरदार | होशियार ! लता, डरना नहीं 

हम था गए है । 

पर जहा हलचल दीखी थी, वहा पहुचने पर मालूम हुम्ना 
कि कुछ भी नही है | तो क्या यह सव केवल आँखों का धोखा 
था? दिलोप रोने छुगा। तभी प्रोफेसर कवीर चिल्लाए-.“इस 
घास को देस । लता अभी-ग्रभी यहा से घसीटी गई है। उसने 
यह घास पकडी थी । दुश्मन उसे खीचकर ले गया। देख तो 
सही, मुडी हुई घास भ्रभी ठीक से ऊची भी नहीं हुईं है। 
बह दाह ।2 
दिलीप मे नई हिम्मत और श्राशा का सचार हो गया। 


थे दौड़ । 

फुछ दूर जाने के पश्चात्‌ प्रोफेसर बोल उठे--“रुक 

जा! ' 
या है? दिलीप ने चौफकर पूछा ; 

पेंट तता नटी है। ये निशान भी तता और उसके दुश्मन 
टी ह। साभने देस । 

२ जिययरी वर एक मोटी इली को घसीटदकर से था 
$... ४3 «जी इसेजा जोरदार मंवारेता पर जहीं वी । 
| जोन जं॑ उपज बज रे पे ३ देर तक ये दोनों शता ॥ 
|| 


4 बम # 


उने व राप्वे पर चप रहे 
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प्रोफेसर ने कहा--“शिकारी बरे इसी तरह कीडो का 
शिकार करती है ।” 

दिलीप सुबकते हुए बोला--..''तब रूता कहा होगी ?” 

अब दिलीप को ध्यान श्राया कि वह कितना यक ग्रया 
है। मारे प्यास के उसकी जीभ सृज गई थी और गला किसी 
मरुस्थल की तरह गर्म मालूम पड रहा या। वहा आसपास 
कही पानी नही था । उसने आखें घुमाईं। अचानक उसकी 
नजर एक पौधे पर पडी | उसकी ऊची डडी हवा में कूल रही 
थी, जिसके छोर पर छोटे-छोटे फूल लगे थे । मोटी पत्तिया भी 
थी, जिन पर रीछ जेसे वाल थे। उन वालो पर ओस के 
बिन्दु या वर्षा की बूंदों जंसी कोई चीज़ चमक रही थी । 
दिलीप उस 'पानी” को पीने के लिए दौडा । 

प्रोफेसर चीख उठे---“खवरदार | उसे मत छूना | ” 

“लेकिन प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है ।* 

“वापस झा । वह पानी नही है। पीने लायक रस भी नहीं 
है । वह पौधा मासाहारी है । शिकार को ललचाने के तिए 
उसने ये रस की बूदें पेश की हैं ।” 

दिलीप चकित हो गया । पौधा शिकार करता है? उसी 
समय एक मकक्‍्खी उस रस को पीने के लिए थ्रा बठी | तुरत्त 
ही वालो जैसे वे काटे इस तरह भुऊे कि मसखी पत्तों के बीच 
दव गईं। पत्तों ने एक ऐसा पाचकर रस छोटा कि मनेखी दराते- 
देखते उसमे गल गई। मकक्‍खी का रस पत्तो ने चस लिया । 
किर अस्थिपजर नीचे फेक दिया। उसके काटे जैसे बाल फिर 
खडे हो गए । 

यह भयानक दृश्य देखकर दिलीप का दिल उबने तगा । 
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यदि उस रस को पीने के लिए वह चला गया होता, तो उसकी 
भी यही हालत होती । वह आइचये से बोला--“यह तो 
बडी विचित्र घटना है। वनस्पति मासाहार करती है, इसे 


यदि मैंने श्रपनी आखो से न देखा होता, तो कभी विश्वास न 
करता ।” 


प्रोफेसर ने कहा-- “इससे भी अधिक भश्राश्वयेजनक पौधा 
तो 'घटपन्री' का है। अग्रेज उसे 'पिचर प्लाण्ट' कहते है। उसके 
पत्ते लोटे की तरह मुडे रहते है । कई “लोटो' के ऊपर तो 
टक्कन भी होता है। 'घटपन्नी' के पौधे ७० प्रकार के होते 
टै--कोई छोटे तो कोई वहुत बडे । क्सी के पत्तों के लोटे इतने 
छोटे होते है कि तुम्हारी जगुली भी न घुसे । किसी के लोटे 
उतने बडे होते है कि पूरा एक किलो पानी समा जाए। लोटे 
के मह के पास ललचाने वाला रस होता है। कीडा लोटे में 
नाकता है तो भीतर ही लुढ्क जाता है ।” 

दिलीप वोला--“वडी विचित्र बात है ।” 

प्रोफेसर ने हँसकर कहा--“इससे भी विचित्र बात बताता 
> | युछ वीडे ऐसे होते है, जिन पर 'घटपन्नी' का रस कोई 
प्रचुर नी करता। वे कीडे तो वाफायदा घटपनी' के लोटे में 
री के लिए ग्राते है। छोटे चहे जितना वडा एक वन्दर 
एऐता 2, जो रात को ही याहर निवलता है और वीडे खाता 
है । चह घटपजं के लोटे मे हाथ डाल उन्हीं कीडो का सफाया 
(र २7 है। दूतरी ओर, वडी घटपत्री' का लोटा ऐसा होता 
९ 4 »वयो हो उन्दर उचने हाथ डालता है, हाथ उसी भे पा 
२३ जता है। बट याटा स्वय बच्दर जो हतम कर जाना है । 


«पी उत्त जोड़े वो पाटवर उनसे सन कोटे जा जाते है * 
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“आप ऐसी ग्रजीव-अजीब बाते बता रहे हें कि कोई भी 
मानने के लिए त॑यार नही होगा ।” 

“मैं ग्रजीव वाते नही बता रहा | मै तो विधाता ने जो 
अ्रजीव सृष्टि बनाई है, उसकी दो-चार जानकारिया भर दे 
रहा हू। ये सब बाते सच है। हा, इतना बता द्‌ कि 'घटपती' 
के बडे लोटे वाले पौधे भारत में नही होते ।” 

अचानक दिलीप दु खसे चीख उठा--“चाचा ” लता को 
ऐसी ही कोई वनस्पति तो नही खा गई ?” 

प्रोफेसर ने चौककर पूछा, “तुभे ऐसा शक क्यो हे ?” 

“लता एक फाड पर चढी थी। वही से आपको पुकार 
रही थी। अचानक उसकी आ्रावाज बन्द हो गई |” 

प्रोफेसर दिलीप का हाथ पकडकर दौडे--चल, मुझे 
वह भाड बता ।” 

“क्या लता झाड के रस में गल गई होगी ?” दिलीप ने 
करुण आवाज मे पूछा । 

“बातें मत कर | दौड जत्दी ” 

जिस भाडी में लता गुम हुई थी, वहा पहुचकर प्रोफेसर 
ने चप्पा-चप्पा छान डाला और कहा--“यहा तो एक भी 
भाड मासाहारी नही है । श्रच्छा, उसके गायब होने का समय 
क्या था ?” 

“सुबह थी, पर सूरज नही निकता था । के 

“बस, बस ! अव मेरी समझ में सब कुछ श्रा गया । लता 
यही है और जीती-जागती बंठी है ! 

“सचमुच, चाचा ? वह जिन्दा है ? यही है ? बताइए, 
बताइए, मेरी बहन कहा है? /” दितीप अर्थर्य मे बापने लगा । 
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“ बहू फूल के पलग में सोयी है। जब सूर्य डूवेगा तभी वह 
पलग से उतरेगी ! वह किस फूल मे है, मैं श्रभी नहीं कह 
सकता, पर हमारे सामने जो पौधा है, उसके फूल रात को 
खिलते हैं श्रौर सुबह वन्द हो जाते है ।” 

“चलिए, लता को इसी वक्‍त खोज निकालें [” 

प्रोफेसर ने हँसकर जवाब दिया--यह श्रसम्भव है । वह 
किस पौधे के किस फूल में बन्द हो गई है, हमे नही मालूम । 
यदि वह फूल हम खोज निकाले, तो भी उस जेल को भेदने की 
ताऊत हममे नहीं है । 

"उस फूल मे उसे कोई नुकसान तो नही पहुचेगा ? ” 

' बिलकुल नहीं । केवल उसे सारा दिन उपवास करना 
पडेगा। 

अब दिलीप को याद आया कि उसे वहुत भूख लगी है। 
तता यी चिन्ता दूर होने पर उसने कहा--“तब तो चाचा, 
हमे बुछ सा-पीकर एकाध नींद ते लेनी चाहिए . ” 

“तेरा कहना टीक है। त्‌ यही सडा रहा। झाज हम 
पावाटार करेगे |” 

पोफेसर एक काड पर चढे और उसके फूल के रस में 
पराव मिया-मिताकर, लड्डू बनाते हुए दितीप की ओर 
प१ृ।मने जब । 

थीं नोजन 7 रखे यैठे । प्रोफेसर ने मह में तदूइ भरते 

ए ३ -- एन मपुष्य से हीडे हो गए है, पर यह जिन्दगी 
४ कक वर पट भी हमने वटड देता हैं 4. 
३. पष वे <श होने 


् पृ * ।] ; 


हुए वहा--' हम बुछ सइूटू घर नर 
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“अच्छी बात है । शौर कुछ लड्डू हम अभी लता के 
लिए भी रख लेंगे ।” 

“पर भरेंगे किस में ?” 

“मैं तुझे उत्तम कारीगरी वाली थैलिया दूगा ।” 

खाने के बाद प्रोफेसर एक गीली जगह खोदने लगे। 
उन्होने जमीन मे से कुछ गोले बाहर निकाले जो उन्होने 
दिलीप को पानी से घोने के लिए दे दिए। जब दिलीप उन्हें 
धो चुका, तो गोलो मे से तरह-तरह की नकक्‍्काशी वाली टोक- 
रिया निकल पडी । दिलीप उनकी कारीगरी देखकर चकित 
हो गया । वे ऐसी लग रही थी, मानो हाथीदाँत मे खोदकर 
बनाई गई हो । दिलीप खुश होता हुआ बोला--'यह क्या है, 
चाचा ?” 

प्रोफेसर ने हँसकर जवाब दिया--“यह कडरक वनस्पति 
(डायटम ) का घर है।* 

दिलीप यह वात न मान सका | ऐसी सूक्ष्म वनस्पति 
और उसका भी घर | उसने कहा--“भ्राप मुझसे मजाक तो 
नही कर रहे ?” 

“नही, दिलीप, यह बिलकुल सच्ची वात हे। कटरक एक 
प्रकार की सूक्ष्म काई होती है। जिस प्रकार मोती का कीठा 
अपने शरीर मे से रस निकालकर सीप बनाता हे, उसी प्रकार 
यह काई अपने रस से ऐसा घर बताती है । सीप मे केलशियम 
है । रेत और घूल में भी है। कडरक काई का घर भी वृत # 
कैलशियम से ही बनता है । इस काई की एक इकार्ट से मद्दीने 
भर में एक अरब इकाइया हो जाती हैं। जीने के लिए कडर# 
को केवल पानी और रोशनी चाहिए। उसकी जिन्दगी बटुय 
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छोटी होती है । वह पानी की सतह पर तैरती रहती है। जब 
मर जाती है तो तली मे बेठ जाती है। इस प्रकार तली मे 
काई को वारिश-सी होती रहती है ।” 

“फिर ये टोकरिया ज़मीन के श्रन्दर कैसे आ गईं ? ” 

“यह भी बताता हू । युगो से ऐसा ही क्रम चला आ रहा 
है। वे पैदा होती है, मरती है और उनके घरो की वारिश 
पानी की तली पर होती रहती है। इन सूक्ष्म घरो की 
झ्रगणित परतें जमती जाती हैं । श्रन्त मे सरोवर और समुद्र 
भी पट जाते है और पानी की जगह घरती वन जाती है ! “ 

"यह तो बहुत विचित्र है ! पर इससे मनुष्य को क्‍या 
लास ? 

“ये कडरक वनस्पति के 'घर' कई उद्योग-पन्धोी में काम 
ग्राते है । द्रवों को छानने के लिए ये उपयोगी है । कारखाने 
में जहा १,००० अ्रद्य फेरनहीट गर्मी हो, वहा यदि चारो 
झोर एन घरों का ग्रावरण चढाया जाए तो गर्मी वाहर नहीं 
भ्राती। उतनो अधिक गर्मी मे भी इन 'घरो' को कोई नुकसान 
नही पहुचता । चत, भय जो टोकरी तुझे पसन्द हो, उसमे 
पडडइ भर से ।! 

ससके याद ये सो यए । काड की छाया मे, जीत पवन 
के के सेव हुए उन्हे मीठी नींद झा गई । दितीप ने सपना 
धथा हि थे घर पहुच गए हू । तता मा को पुजार रही है। 

श॥ शेर पिताजी दोडयर बाते है ** 

अेधातज्ा दिसीव सौर पोफेसर एक परिचित ग्रावाज से 
ध्यव उठद। उत्त चगथ च्रज ड्य रहा था। 

पाया | रिलोप दया 
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“अच्छी वात है । और कुछ लड्डू हम अभी लता के 
लिए भी रख लेंगे ।” 

“पर भरेगे किस में ?” 

“मैं तु उत्तम कारीगरी वाली थैलिया दूगा ।” 

खाने के बाद प्रोफेसर एक गीली जगह खोदने लगे। 
उन्होने जमीन में से कुछ गोले बाहर निकाले जो उन्होने 
दिलीप को पानी से धोने के लिए दे दिए। जब दिलीप उन्हें 
घो चुका, तो गोलो मे से तरह-तरह की नक्काशी वाली टोक- 
रिया निकल पड़ी । दिलीप उनकी कारीगरी देखकर चकित 
हो गया । वे ऐसी लग रही थी, मानो हाथीदाँत मे खोदकर 
बनाई गईं हो । दिलीप खुश होता हुआ बोला--“यह क्‍या है, 
चाचा ?” 

प्रोफेसर ने हँसकर जवाब दिया--“यह कडरक वनस्पति 
(डायटम ) का घर है।” 

दिलीप यह वात न मान सका | ऐसी सूक्ष्म वनस्पति 
और उसका भी घर ! उसने कहा--“आप मुझसे मजाक तो 
नही कर रहे ?” 

“नही, दिलीप, यह बिलकुल सच्ची वात है। कडरक एक 
प्रकार की सृक्ष्म काई होती है। जिस प्रकार मोती का कीडा 
अपने शरीर मे से रस निकालकर सीप बनाता है, उसी प्रकार 
यह काई अपने रस से ऐसा घर बताती है। सीप मे केलशियम 
है | रेत और घूल मे भी है। कडरक काई का घर भी घूल के 
कैलशियम से ही वनता है । इस काई की एक इकाई से महीने 
भर मे एक अरब इकाइया हो जाती हैं। जीने के लिए कडरक 
को केवल पानी और रोशनी चाहिए। उसकी जिन्दगी बहुत 
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छोटी होती है । वह पानी की सतह पर तैरती रहती है। जब 
मर जाती है तो तली मे बैठ जाती है। इस प्रकार तली में 
काई की वारिश-सी होती रहती है एप! 

“फिर ये टोकरिया जमीन के भ्रन्दर कैसे झा गईं ? 

“यह भी बताता हू। युगो से ऐसा ही क्रम चला झा रहा 
है । वे पैदा होती हैं, मरती हैं और उनके घरो की बारिश 
पानी की तली पर होती रहती है। इन सूक्ष्म घरो को 
प्रगणित परतें जमती जाती हैं । अन्त मे सरोवर और समुद्र 
भी पट जाते है और पानी की जगह धरती वन जाती है | 

“यह तो बहुत विचित्र है! पर इससे मनुष्य को क्या 
लाभ ? ! 

“मे कडरक वनस्पति के 'घर' कई उद्योग-धन्धो में काम 
प्राते है । द्रवो को छानने के लिए ये उपयोगी है । कारखाने 
मे जहा १,००० अश फैरनहीट गर्मी हो, वहा यदि चारो 
झोर इन घरों का आवरण चढाया जाए तो गर्मी वाहर नही 
ग्राती। उतनी अधिक गर्मी में भी इन 'घरो' को कोई नुकसान 
नही पहुँचता । चल, अब जो टोकरी तुझे पसन्द हो, उसमे 
जडड नर ल | 
।॒ सके दाद वे सो गए । क्लाड की छाया मे, शीतल पवन 
$ भाफे जेते हुए उन्हे मीठी वीद झा गई | दिलीप ने सपना 
सजा कि ये घर पहुच गए है । लता माँ को पुकार रही है। 
ना भोर पिताजी दौडफर बाते है ** 

गयायक दियीप और प्रोफेसर एक परिचित आवाज से 
४॥ उठ। उन्त समय सूरज ड्व रहा था। 

घादा ! दिसीप नैया |! 
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दोनो चौंककर उठ बैठे । सचमुच वह लता थी। वह 
दीडती हुई आयी । वह चाचा और भाई से लिपट गई । 

लता को जिन्दा देखकर प्रोफेसर कवीर और दिलीप हर्प 
से उछलने लगे। सन्व्या के उस सुनहरे प्रकाश मे लता सुनहरी 
परी-सी लग रही थी । 

प्रोफेसर कबीर ने कहा--“अ्रगर इस वक्त किसी अखबार 
का सवाददाता यहा होता तो अपने अखबार मे यही लिखता 
कि उसने आकाश से उतरी एफ गन्धर्व-कन्या पवई के जगल 
में देखी है |” 

लता खिलखिलाकर हँस पडढी। दिलीप के हाथो में वही 
नक्‍्काशीदार थैली थी । उसमे से शहद और पराग के लड़डुओ 
की सुगन्ध आ रही थी । लता बोली--“भाप मेरी तारीफ ही 
करते रहेगे क्या ? उससे मेरा पेट थोडे ही भर जाएगा ! मैं 
भूख से मरी जा रही हु ।” 

दिलीप ने कहा--“बहन, श्राज तो तू जितने चाहेंगी, 
उतने लड़डू खिलाऊगा । वोल, कितने खाएगी ?” 

लता बोली-..मैं इतनी भूखी हूँ कि दस-बीस लड्डुओ 
का तो भेरे पेट मे पता भी नहीं चलेगा ।” 

वे भोजन करने बैठ गए। प्रोफेसर ने लता से पूछा-- 
“बता तो सही, तु कहा पकड मे आ गई थी ?” 

लता ने कहा--मैं एक फाड पर चढी थी । वहा फूल 
खिल रहे थे। एक फूल मे खुशबू थी। उसमे मघुर रस भी 
था। मैं भूखी-प्यासी तो थी ही । फूल में घुस गई । तभी फूल 

बन्द हो गया । चिल्ला-चिल्लाकर, बाहर निकलने के लिए 

जोर लगा-लगाकर मैं थक गईं। फिर न जाने कव मुझे नींद 
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आ गई । जब मैं जागी, तो फूल खुल रहा था ।” 
दिलीप बोला-...“अब वचन दे कि तू कभी हम से अकेली 
दूर नही जाएगी ।” 


चीटीमार सिंह 


दूसरा दिन खुशनुमा था। ये साहसी वीर एक मैदान में 
आगे बढ रहे थे । स्फूर्ति से भरे बच्चे उछलते हुए आगे-आ्रागे 
दौड रहे थे । कबीर चाचा चिल्लाए कि आगे अकेले मत जाओरो, 
पर सुनता कौन था ? 

बच्चे एक छोटी टेकरी पर चढ गए । वे टेकरी के पीछे 
उतरकर श्रदृश्य हो गए । फिर किसी मुसीवत की आशका 
से प्रोफेसर उनके पीछे दौडे । तभी टेकरी के चढाव पर से 
लता चीखने लगी--“चाचा, दौडिए | वबचाइये !' भैया पर 
राक्षस ने हमला कर दिया है। दौडिये ।” 

बेचारे प्रोफेसर अ्रपनी पुरी ताकत लगाकर दौडे। उन्होने 
टेकरी पर चढकर देखा, तो एक गड़ढे की तली मे कोई भयकर 
राक्षस धूल मे आधा छिपा हुआ था। गड्ढे के कगार पर 
दिलीप गिरा पडा था और वह राक्षस उस पर पत्वर, ककड 
झौर रेत की भयकर वौछार कर रहा या । वह चाहता था कि 
दिलीप नीचे गड्ढे मे गिर जाए, ताकि वह उसका शिकार कर 


सके। 
प्रोफेसर चौक उठे । दिलीप गड्ढे की तली में लुढकने से 
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बचने के लिए जी-जान से कोशिश कर रहा था। उस पर जो 
बौछार हो रही थी, उस से वह बहुत घायल हो चुका था । 
राक्षस के मुह पर चिमटे-जैसी दो धारियाँ थी | वह अधिक-से- 
अधिक जोर से दिलीप पर ककड-पत्थर की बौछार करता जा 
रहा 4।। दिचीप ग्रव किसी भी क्षण गड्ढे मे गिर जाएगा । 
वह राक्षस उसे पकड लेगा । 

प्रोफेनर ने तेजी से दौडकर दिलीप के हाथ पकड लिए 
प्रौर ऊरर खीचने लगे। उन्होंने देखा कि दिलीप बेहोश हो 
गया है। उस राक्षस ने प्रोफेसर पर भी बौछार शुरू कर दी-- 
रस आया में कि श्रव एक की जगह दो शिकार मिलेंगे | परन्तु 
उसी गोलन्दाजी की परवाह किए विना प्रोफेसर कबीर 
दिलीप को ऊप१र घसीट लाने मे सफल हो गए । दिलीप के 
गरोर से जगह-जगह यून निकल रहा था । लता रोने लगी। 
प्रोफेनर ने स|न्‍्त्वना देते हुए कहा--”घवरा मत, झभी वह 
टोश में झा जायेगा ।! 
. $वीरचाचा की चिकित्सा से कुछ ही देर मे दिलीप होश 
प_भा गया। उसने झासपास देज़कर कहा--“वह राक्षस 
रा रे 0 
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मुकाबता हुआ, वह तो चीटीमार सिह का बच्चा है, जो अपने 
मा-वाप से ब्रिलकुल दूसरे स्वरूप का और उनसे भी भयकर 
होता है। 

लता को यह सुतकर बडा आाइचर्य हुआ । वह वोली-- 
“उसके माँ-बाप कंसे होते है ? ” 

“माँ-बाप फुफुंदी (ड्रेगल फ्लाई) की तरह पखर वाले 
कीडे होते है, जबकि बच्चा, कीटक रूप मे, बिना पख का 
होता है। वह रेत या घूल में अपने सिर की उल्टी दिशा मे 
गोल-गोल घूमकर गड़्ढा बनाता है और उसकी तली मे बैठा 
रहता है । जो भी चीटी, मकोडे या दूसरे कीडे वहाँ से निकलते 
है, वे गड्ढे के कगार पर से लुढककर तली में गिर पड़ते हैं। 
यदि वे न गिर रहे हों, तो यह कीडा उन पर रेत-ककड उछाल- 
कर गोलन्दाजी करता है । उन्हे नीचे ग्रिरा देने के बाद “ 

“वह उन्हें खा जाता है ?” लता ने पूछा । 

“नही, खाने के लिए उसके मुंह नही है।” प्रोफेसर हँस- 
कर बोले । 

“क्या कहा ?” दिलीप यह सुनकर अपना दर्द भी भूल 
गया । 

"हो, उसके मुँह नही होता । उसके माउे में से सडसी की 
तरह दो नोके निकली होती है। उन नोकी से पकंडकर वह 
शिकार को छेद देता है । उन नोको के ही जरिए वह उसका 
खून चूस लेता है। जो अस्विपजर बचता है, उसे अपने माथे 
पर रखकर वह ऐसा उछालता है कि श्रस्थिपजर गड्ढे के बाहर 
जा गिरता है। 

“यह चीटीमार सिंह तो गजब है | वह कितनो दिनो तक 
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प्रपने गडढे में रहता है ? 

प्रोफेमर ने कहा--'उसे रोज शिकार थोडे ही मिलता 
है। ऐसा भी हो सकता है कि उसे महीनो तक उपवास करना 
पडे। फिर भी उसका धेये समाप्त नही होता । उसके छ और 
ग्राठ महीनो तक उपवास करने के उदाहरण नोट किये गए है ' 
तगगातार पोपण न मिलने पर, कीटक में से परिपक्व ग्रवस्था में 
पहुचने के लिये उसे दो वर्ष भी लग जाते है। उसके माँ-वाप 
उदने में फुर्कुदी जितने समर्थ नहीं होते । मादा अपने अण्डे 
रेत या धृत मे देती है और कुदरत उन अण्डो को सेती है । 
बच्चा ग्रण्डे से निकतते ही तुरन्त गडढा बनाकर तली में वेठ 
जाता है और शिकार की राह देखने लगता है । ज्यो-ज्यो 
उतना दाद बठता जाता है, त्यो-त्यो वह और वडा गड्ढा 
पनाता जाता है। दिलीप की तकदीर तेज थी कि वह उस 
भदई के भीतर नही लुडक गया, वरना 

(द्रता ?! 

'भ नी उसने न बचा सफता । जहरीते साप की तरह 
पंटीमार सिंह के भी दात (सटठसीनुमा नोऊे) पोते होते है । 
(3 ऊ यरिए जहर दासित करऊे शिक्गार को शिथिल वना 
“7 है। वीर चाचा ने दहा--' हम अपने घर मे इस 

पीटशापार [6 को पाल सकते है । 

पपुर्र ?ै! 

3) भेद्रे डियिया मे रेत भरपर कई वार उन्हे पाला है। 
- | रोज देप-नात करने वी नी जरूरत नहीं होती । महीने 
' ९१- वर थोटी दे दो, तो भी काफी है। इसऊ्े बदले में तुम्हे 
“'«। नाशा देखते को मिलता है । यदि तुम चीटी वे बदों 


कि 
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उसके गड्ढे में एकाब ककड डाल दो, तो वह अपने वजन से 
दुगुने भारी ककड को भी सिर पर चढाकर, गड्ढे से बाहर फेक 
देता है। उसके सिर के हर ओर सात-सात ग्राखे द्वोती हैं ।” 

“चाचा आप तो हमेशा ग्रजीव-ग्रजीव बातें बताते हैं,” 
लता ने हुलसकर कहा । 

“लेकिन उन्हे तुम सच मानते हो या नही ?” 

“बिलकुल सच मानते हैं। 'चीटीमार सिंह” के खतरे का 
मुकावला खुद मैंने करके देखा है ।” दिलीप ने कहा । 

“बातो को सच मानना ही काफी नही । बातो को गुनना 
भी आना चाहिए।” कबीर चाचा ने कहा--“अगर मेरे 
आदेशों का पालन न करोगे तो मैं तुम्हे गुनी बच्चे नही 
कहूंगा ।” 
“हम आपके सभी आदेश मानेंगे, चाचा ! ” दोनो बच्चो 
ने कहा । 


अँधेरी गुफा में 


उस दिन घायल तन, भयभीत मन भ्ौर भ्कावट से 
दिलीप को बुखार आ गया । प्रोफेसर ने उसे कन्धो पर उठा 
लिया। दूसरे दिन वे तीनो सरोवर के किनारे आ पहुँचे । 
छोटे से बडे होने के रसायन की पेटी जहाँ रखी गई थी, वह 
स्थान सरोवर के दूसरे किनारे पर था | 

लता हर्ष से बोल उठी--“वह लाल भण्डी तो अरब सामने 
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ही है। 

प्रोफेतर ने कहा--“हाँ, पर हमे यहाँ एक सप्ताह ओर 
रुकता होगा । दिलीप को चगा होने मे उतना समय लग ही 
जाएगा। 

लता का उत्साह ठण्डा पड गया। उसने कहा--भैण् 
को दवा की जरूरत है। यहाँ दवा हम कहाँ से लायेगे ? ” 

प्रोफेतर ने कहा--“डाक्टरो के पास भी जो दवा होती 
है, वह कुदरत ही देती है । हम दिलीप के लिए दवा की खोज 
इसी कुदरत में करेगे । देख, यह 'वसाका' पौधा है। उसमे 
सफेद फूल श्राए है । फूल की डडी में मीठा रस होता है | वह 
रम दिलीप का बुखार उतार देगा, खासी मिटा देगा | दिलीप 
सप्ताह भर झ्राराम करेगा तो उसकी स्फूत और तलन्‍्दुरुस्ती 
दोनो वापस भ्रा जाएगी । इस वीच हम इस पेड की जड की 
पोल भे ग्राराम से रह सकें, इसका प्रवन्ध करना होगा । साथ 
टो मरोवर के उस पार पहुँचने के लिए हम एक युद्ध-तोका भी 
यनाएगे । /! 


' युद्धनौका ?” 

हा। सरोवर में कितने दुश्मन रहते हैं, यह तो त्‌ 
जानती ही है। सरोवर हम तैरकर कंसे पार करेंगे ? नौका 
गरिए ही ।! 


उस दिन उन्होने जड की पोते में सफाई की और उसे 

"या तायक बना जिया । उनके लिए पोत गुफा ज॑सी ही थी। 

पैनल या रेशमी उपास उड रहा था। उसे इकट्ठा फरके 

जप उपर फूत की पजुडिया विछाकर सुन्दर विछौना तेयार 
थे थया। पत्तो से जता ने मेज और कुर्सिया नी बनाई 
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रात होने से पहले ही गुफा के भीतर ऐसी सजावट हो गई 
कि प्रोफेसर कबीर लता की चतुराई और गृहकला की तारीफ 
किए विना न रह सके । दिलीप सारा दिन इस तरह सोता 
रहा, मानो वेहोश हो । 

उस दिन प्रोफेसर ने एक जगली मथधुमक्खी के भण्डार की 
सोज की । जगली मधुमक्खी हमारी मधुमक्खी की तरह शहद 
नहीं वनाती । वह मोम के 'डिब्वे“से वताकर, उन्हें शहद से 
भर देती है। जत्र खुराक की कपी होती है, तब इन्ही डिव्बो 
को तोडकर वह शहद खाती है । प्रोफेसर ऐसे कई डिव्बो को 
एक के बाद एक लुढकाकर ग्रुफा में ले श्राए और लम्बी 
श्रवधि के लिए खुराक गोदाम मे इकट्ठी कर ली। लता ने 
इस काये में प्रोफेसर की वहुत मदद की । एक डिब्बा फूट जाने 
से लता शहद मे सनगई। वह सरोवर के पानी में नहाने 
चली गई। प्रोफेसर को जब इसकी खबर मिली, तो वह 
उसकी सुरक्षा के लिए फौरन दौडते हुए गए । उन्होने उसे 
मीठी डाट लगाई । लता ने कहा--“पर चाचा, मैं शहद से 
सन गई थी ।” 

“इससे तो तेरे लिए और झधिक खतरा पैदा हो गया था। 
तेरे जैसी मीठी लडकी और वह भी शहद से सनी !” फिर 
कोई राक्षस तुझे खा जाने का लालच कैसे रोकता ? यह तो 
जगल है। यहा हर कदम पर दुश्मन है । तुम दोनो साववान 
न रहोगे तो हम जिन्दा घर नही पहुचेंगे ।” 

उस शाम को चाचा-भतीजी नौका के लिए सामान खोजने 
बाहर गए । गुफा मे कोई दुश्मन न चला आए, इसके लिए 
उन्होने गुफा का मुंह बन्द कर दिया, क्योकि दिलीप गाढी नीद 
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भेया। 

लता ने एक मजबूत पत्ता खोज निकाला । वह इतना भारी 
था कि प्रोफेसर कवीर और लता मिलकर भी उसे नहीं खिसका 
सके । प्रोफेसर ने कहा--निश्चय ही पत्ते के नीचे किसी 
के अ्रण्डे चिपके हुए है।” 

उन्होंने भुककर नीचे देखा। उनकी वात विलकुल सच 
निकली । 

प्रोफेमर ने कहा--“संकडो तरह के पतगे, सैकडो तित- 
लिया, सैकडो गृवरैले कीडे और सैकडो तरह के अन्य दूसरे कीडे 


बढ ज् फरद + प्रवाशजा अप ४४ 
हु 4... ४५१७!“ 2, /शि 
४2... .... <+ के पा 
् हा है. ६, 
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पत्तो पर अण्डे देते है । यह पत्ता हमारे काम न आ सकेगा। ! 
अबरा हो जाने के कारण वे वापस गुफा को श्रोर आए। 
जब टूर से गुफा दीखी, तो उसमे श्राग की लपटें उठ रही 
थी। लता घबरा गई झौर चीखती हुई दीडी--“आग ! आग 
चाचा, दौडिए | दिलीप नैया झ्राग मे फँस गए है । 

प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा-...“डरने की कोई वात नह 
है । पर लता गुफा के मुंह के पास पहुंच चुकी थी। वह 
सीखी--“भैया आप भुलस तो नही गए ? ” 

अन्दर से दिलीप की ग्रावाज़ आयी--“मु्के कुछ भी नही 
हुआ है, वहन | और यहा आग भी नहीं लगी ।” 

तब तक कबीर चाचा भी आरा पहुँचे ओर खूब हंसे। 
उन्होने कहा--“लता इतनी भोली है कि छोटे कीडे तो क्या, 
उनके बच्चो से भी बुद्ध बन जाती है ।” 

“मुझे किसने वुद्धू बनाया ?” 

“उस कोने से आग की जो लपट निकल रहो हैं, वे लपटे 
नही, जुगनू के वच्चो की रोशनी है। ये वच्चे वहा कीटक रूप 
में पडे है ।”' 

“प्रकृति ने जुगरनू को रोशनी दी है, परत्तु क्या उसके 
। <>को को भी दी है ?” 

“हाँ, यही उनकी रक्षा का साधन है। उनकी चमक से 
डकाक ९ दुइ्मन भाग जाते है। जुगनू हवा मे उडते समय 
-रहकर चमक उठते है। अत वे किस समय कहा हैं, यह 

उनके शत्रु समझ नही पाते । 

“बाह ! भगवान ने इनकी रक्षा के लिए कसी सूकबबूक 


दिखाई है | 
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प्रोफेसर ने कहा--.जुगनू की चमक तो घृप और विजनली 
में भी बेहतर है, क्योकि विजली उत्पन्न करने के लिए जितनी 
शक्ति खर्च की जाती है, उसकी मात्र दस प्रतिशत रोशनी 
निकलती है। सूर्य मे खच की गई शक्ति की केवल पेतास 
प्रतिशत रोशनी निकलती है, जबकि जुगनू जितनी शक्ति खच 
करता है, उसकी लगभग सौ प्रतिशत ही रोशनी पैदा कर 
लेता है | / 

लता बोल उठी--“श्रोहो ! जुगनू ज॑सा छोटा-सा जीव भी 
सूर्थ शऔर विजली से बढकर है। जुगुन्‌ की रोशनी में गर्मी भी 
है क्या ? 

“नही, गर्मी लगभग नही है। दक्षिण श्रमेरिवा के घने 
जगयो में इतने बडे जुगनू्‌ होते है कि ब्राजील के आ्रादिवासी 
उन्ट पकड़कर दीपक की तरह इस्तेमाल करते है ।” 

दितीव बोत उठा--ऐसे अच्छे दीपक क्सि पसन्द न 
आएगे। क्या दूसरे कीडो में भी ऐसी रोशनो होती है ?' 

| भोफ॑त्तर ने कहा-..“गहरे समुद्र में जहा सूर्य की किरणे नहा 
पथ चती भर जहा सदा ग्रन्धकार ही रहता है, वहा स्वय- 
पजित मठलिया, जिगे आदि जीव होते है। तेक्ति यदि 
| मीन को हो वात करें, तो जगन्‌ के अलावा रोशनी 


५ था। 7४ दूसरे नही है। हा, स्वय-प्रकाशित सूक्ष्म कीटाणु 
ध्ष्र 


े पं वीटाण ' यतो नगी ग्रांखो से देखे भी नहीं जा 
पे वे | 


नै रब 


र। परल्‌ जय सनगिनत बीटायु एक साथ हो 
ज्चर्य रह 


हे हैं र, नये ज्ीराणु नो ही न दीसे, उनयी 
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चमफ तो दीखेगी ही | वर्षा ऋतु में जब लकडी सडती है, तव 
तुमने उसके ऊपर प्रकाशित लपट-सी देखी है ?” 

दिलीप बोल उठा--“हा, हा | पिछली वारिशो मे मैने 
वसा दृश्य अपने बगीचे मे देखा था | हरी या जामुनी रग की 
तपट थी वह |” 

“विलकुल ठीक ! वे ही स्वय-प्रकाशित कीटाणु हैं। मरी 
हुई मछली या किसी अन्य प्राणी के सडते शरीर पर भी, रात 
के अन्धका र में कभी-कभी ऐसे कीटाणु नज़र गाते हैं।” 

लता बोली--'ईश्वर ने कैसी गलती की है ! ऐसा मनो- 
हर प्रकाश मनुष्य को देने के बदले क्षुद्र कीटाणुओ को दे 
दिया 

प्रोफेसर ने तुरन्त जवाब दिया-..“नही, नहीं, ईश्वर ने 
कोई गलती नही की है । मनुष्य अपने ज्ञान और अच्छे कार्यों 
से प्रकाशित हो सकता है। 

दिलोप ने मजाक किया--“मुझे अ्रभी ऐसा ज्ञान मिला 
है कि हमे एक सत्कर्म करना चाहिए और वह यह कि पेट में 
जो भूख जल रही है, उसे बुका दिया जाए | ” 

सब हँस पडे और भोजन करने बैठ गए । 


उठ गया पाल, होशियार ! 


दिलीप को चगा होने और शक्ति प्राप्त करने में तीन-चार 
दिन लगने की उम्मीद थी। प्रोफेसर ने सोचा कि इस समय 
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का कुछ सदुपयोग कर लेना चाहिए। योजना पहले से ही तैयार 
वबी--नाव बनाई जाए, उस पर पाल चढटाया जाए, फिर उसे 
प्रई सरोवर में उतार दिया जाए 

प्रोफेसर ने पहले वायु की दिद्या का निरीक्षण किया । 
हिसाव लगाया तो पता चला कि इस सप्ताह वायु जी दिया 
बदलने की जरा भी झ्राशका नहीं हे। यदि दिया यही रही, 
तो उसकी मदद से पाल वाली नाव सीधी उस पार पहच 
जाएगी । जिस सफर फो पैदल तय करने में उन्हे एक माट 
तमेगा, उसे वे इस उपाय से एक दिन में तय कर सकते है 

दूसरे दिन लता और प्रोफेसर घूमने नितले | एक़ जगह 
उन्होने कुछ लकडिया देसी श्रोर सोचा कि यदि इनको एक साथ 
नरते वी तरह वबाघकर नाव बनाई जाए, तो यह पच्छा 
काम देगी। पर लकडियो को सरोवर तक ते फैसे जाया जाए ? 
परि एक बार लकडिया सरोवर के किनारे पहुँच जाएँ, तो 
पूछ परिश्रम करके उन्हे तैराया जा सकता है 

प्रोफेतर एस समस्या पर विचार करते हुए य्रासपास देख 
ते रहे थे कि सहसा सामने का एक टीला हिलने लगा । क्या 
(टोल के नीचे ? ग्रनुनवी प्रोफेसर एक क्षण मे समन गए 
(+ भाजरा क्या है। दूसरे ही क्षण बिजली की क्ौघ पी 
रए्‌ एफ विचार उनके मस्तिष्क में झ्राया। वह बोजे-- 
५, यडु-पडे तयाड़ खीच लाने के लिए तगल में हावी जा 
“| भय होता है, यर तर जानती है ने ? 

 राषावा यात तता को अच्छी लगी। वह योली- हा । 


भेजो 2! 


का 


हक 


सभा थो पयडियों को तरोवर तझ घसीट ने जाने के 
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लिए हाथी का उपयोग करेंगे ।” 

लता बोली--“हाथी ? यद्ढां कहाँ हाथी है ?” 

प्रोफेसर ने हँंसकर कहा--यही है । फर्क सिर्फ इतना है 
कि वह कीडो की सृष्टि का हाथी है ।” 

लता श्रधीर होकर बोली--“कहाँ है ? दिखाइए !” 

“ऊह ! अभी नही | तू यहाँ बैठी रह, मैं अ्रभी आया।” 

थोडी ही देर मे प्रोफेसर कबीर किसी मकडी के जाले मे 
से कुछ तार ले आ्रए। उन्हे मिलाकर उन्होने एक रस्सी बनाई। 
रस्सी का छोर उन्होने एक लकडी के सिरे से बाँध दिया फिर, 
दूसरा छोर फासी के फन्दे की तरह वना दिया। एक लाठी 
उन्होने खुद ली और दूसरी लता को देकर कहा--देख लता, 
उस टीले के नीचे काला ग्रुवरैला है. ” 

लता आइरचर्य से वोली--“काला गुवरेला ? यह कंसा 
होता है ?” 

गुबरेले कीडे तू कई प्रकार के देख चुकी। काला गुबरला 
भी एक प्रकार का कीडा ही है। उसे श्रपनी रक्षा के लिए 
कुदरत ने एक घिनौनी, तीन गन्ध दी है। जब दुश्मन उसे मारने 
गाता है, तो वह गनन्‍्ध छोडने लगता है। घवराकर दुश्मन 
भाग जाता है। वह कीडा हाथी को तरह रूमता हुआ धीरे- 
धीरे चलता है। हाथी की ही तरह वह भारो वजन भी खीच 
सकता है। अब मैं उसे मिट्टों से बाहर निकालता हूँ । उसे में 
रस्सी के उस फन्दे की ओर हाकूगा । दोनो ओर हम लाठी 
लेकर खडे हो जाएगे और उसे इधर-उधर न जाने देकर ठोक 
फन्दे के बीच से निकालेंगे । फन्‍्दे मे जाते ही वह फेंस जाएगा । 
फिर हम उसे सरोवर की ओर हाकेंगे। पीछे-पीछे यह लकडी 
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भी घिसटती हुई आएगी । ऐसी चार लकटडियो से हम ताव 
बनाएगे और उससे सरोवर पार कर लग | 
लता उत्साह से बोल उठी--'बाह, वाह | चाचा, आपका 
योजना तो कमाल की है। इस जगल म हम जगली हाथी का 
राबोंगे और उससे वाफायदा काम लग, यह विचार ही जितना 
गोेमाचक है | 
प्रोफेपर ने हँसकर कहा--“हाँ, लेकिन जब 'हाोथी सर 
रेगा, तो तेरा सारा श्रानन्द उड जाएगा। 
“कोई हज नहीं । गन्ध का सामना करने के लिए भ 
तेयार हें 
प्राफंप्र ने लाठी मिद्री में डाली। मिट्टी का डला उजठन 
प्र एफ बडा-सा काला गवरेला निकल आया | वहें नागकर 
छिपने हो वाला या कि एक ओर से तता ने और दुसरा झार 
न प्रोफेमर ने हाथ उछालते और चिल्लाते हुए उत्त फन्द का 
गर चलने को विवश कर दिया। उसने कनी एक झार से 
चार कभी दसरी और से भागने की बहुत कोशिश की, पर 
पत्रा और प्रोफेसर लकडी से धकेल-धक्रेलकर उत्त सहा मांग || 
र॒ये भाए। ग्रन्त में ज्यों ही वह उस फ्त्दे में से निकता 
प्रापपर ने रस्सी खीच दी । फन्‍दा उसके शरोर पर पाना वा 
रर उस गया । इससे वह 'हादी' भडकरर नागव लगा। 
पर पीऊे-बीछे लग्डी भी घिसटती हई जाने लगी । सता यो 
. रृश्य देलपर यहुत मज़ा ग्राया। मारे खशा के व 
४4 वी वा । 
पर तो सरकस के जलन वी तरह वे ते लक 
- ९ ३१॥३४०। हायी' जरा नी दिशा +« ह्ब्त 
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और प्रोफेसर खखारकर और लाठी से धक्के मारकर उसे 
सरोवर की तरफ मोड देते | लता को खूब मज़ा आया । वह 
हाफ रही थी । 'हाथी' हाकने की खुशी मे वह पागल-सी हो 
गई थी । 

अन्त मे जब यह जुलूस पानी तक पहुँचा तो प्रोफेसर ने 
हाथी की मदद से लकडी को बिलकुल किनारे लगाया। फिर 
उन्होने रस्सी खोल दी । गुबरैला भाग गया। प्रोफेसर कबीर 
हँसकर लता से बोले---“जगल में पालतू हाथी को समय- 
समय पर चारा चरने के लिए छोड दिया जाता है। हमे भी 
अभ्रव इस 'हाथी' को छोड देना चाहिए | दूसरी लकडी लाने के 
लिए हम दूसरा हाथी पकड लेंगे ।” 

लता हप॑ से नाच उठी--“वाह, वाह ! वाह, वाह 

उस दिन वे इस उपाय से दो लकडियाँ सरोवर के विनारे 
ले आए । जब दिलीप से लता ने आज के पराक्रम की बात 
कही तो वेचारे को इसका सख्त अफसोस हुआ कि चगा न होने 
के कारण उसे दिन भर गुफा में रहना पडा। दिलीप ने 
कहा--“कल मैं भी चलूगा ।” 

मगर प्रोफेसर ने उसकी बात मजूर नहीं की । दिलासा 
देने के लिए उन्होने कहा--“मैंने सुना है कि तू एक अच्छा 
खलासी है । नाव चलाने मे हम तेरे ज्ञान का उपयोग करेगे |” 

दूसरे दिन बची हुई दो लकडिया भी वे इसी तरह फ़िनारे 
ले आए | इसके वाद लता और प्रोफेसर ने एक-एक कर उन 
लकडियो को पानी मे लुढका दिया। यह काम बहुत मुदिकिल 
था । कडी मेहनत करने से वे थक गए थे, पर आज तो उनके 
लिए आराम हराम था । यदि लकडियो को रस्सी से नवाब 


| 2 
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दिया जाता, तो वे पानी मे वह जाती । बहत परिश्रम करके 
उन्होंने चारो लकंडियो को रस्सी से बाँध दिया। 
लता वयफ गई थी तो भी वह शअ्ानन्द से नाच उठो-- 
वाह, वाह नाव चलने के लिए तंयार है 
प्रोफेमर ने सास लेते हुए कहा--'अ्रभी देर है। झनी तो 
बहुत-सा काम वाकी है। इन लकटडियों के ऊपर ग्रती हमे नाथ 
के ग्रकार का पत्ता जमाना है, जिससे पानी भीतर न श्राए । फिर 
उसके ऊपर पाल चढाना है । 
लता पुश् होकर बोली--'तवब तो हमारी नाथ विना 
मेटनत के चलेगो । हमे पतवार भी नहीं चयानी पटेनी । 
“हा, यह ठीक है, परन्तु पतवार की हमे जहत ता 
रटेगो। ही । जिस प्रकार मोटर चताते समय हडित से उसझी 
दिया बदती जाती है, उसी प्रकार पतवार ८ हम नाव की 
दिगा पर काव्‌ रखेंगे । हमारे पास तोपे नही हे । यदि दुश्मन 
न हमगा किया तो पतवारों से ही उसका सामना करना 
पटेगा ।/ 
दनरें दिन वे नाव के आकार का एड मजबत पत्ता 
रादी री मदद से खीचकर ते ग्राए और उसे तकडियों जे 
"३ पर जमा दिया । तरते के साथ पत्ते क्षो अच्छी तरह 
४२ नो दिया गया । पिर दीच मे कोचड या एक विद रख 
४९ उनमे एड सर्डी सटी कर दी एई | दव यह नाव दिज- 
4 कचयी नाय जैसी तग रही थी। दउता उत्साह 
ड्यै+ पद पाय सागाना चाहिए । पाल कहा है 
पर नी था जाएगा । जहा से दे 


धनु हि 
 अ्। लत था नए 
) है प। त्‌ छत्राड़ा जाती रह ।” 


श्रे२ जादूगर कवीर 


दूसरे दिन जब सफेद दूध जैसे रेशमी पाल को एक 
हाथी खीचकर लाया, तव वहा दिलीप भी मौजूद था । 
नाव ग्रीर पाल को देखकर वह श्राइचर्य से भर उठा | वह 
बोता--“चाचा, ऐसा सुन्दर कपडा आप कहा से ले आए ? ” 

प्रोफेसर ने हँसकर कहा--वम्बई के वन्दरगाह पर ठहरने 
वाले किसी भी जहाज़ का पाल ऐसा न होगा । तुम लोगो ने 
देखा होगा कि घर और खण्डहरों को दीवारों पर मकड़े एक्र 
सफेद परदे से 'घोसला' वनाते हैं। उस सफेद रेशमी परदे 
श्र दीवार के बीच में मकडे की मादा अण्डे देती है, बच्चो 
का पालन-पोपण भी करती है। मैं उसी रेशमी परदे को उठा 
लाया हू। चाहे कसा भी तूफान हो, इसका पाल नहीं 
फटेगा ।” 

वह दिन तरह-तरह के पाल तैयार करने मे बीता । 
दिलीप ने इस काम में खूब हाथ वबेंटाया | अनुभवी खलासी 
की श्रदा से वह सलाह देता जाता था। उन पालो में मुख्य 
पाल के अलावा कलमी, गोसी और कातरा उप-पालो को 
भी शामिल किया गया, ताकि हवा की दिश्ञा के अनुसार 
पाल चढाए जा सके। पालो के लिए उन रस्सियो और 
लडकियो को भी तेयार किया गया, जिन पर पाल बावे 
आर उठाए जाते है। वाव में ख्राक तथा अन्य सामान जमा 
करने मे एक दिन और लग गया । उसी दिन उन्होने कुछ 
आ्ार'म भी किया | पूरा खतरा था कि नाव तूफान में फस 
जाए या किसी अन्य दिशा मे ही वह जाए। इसीलिए ख्राक 
व अन्य सामग्री का पूरा इन्तज़ाम कर लेना जरूरी था। 
अधिक तेजी मे नाव उलट न जाए, इस मकसद से, वजन के 
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श्रई जादूगर कवीर 


लिए उसमे कीचड भी भरी गई। 

दिलीप इन सब तेगारियों से बहुत प्रसन्‍न हुआ । उसने 
प्रोफेतर के सामने एक दरख्वास्त पेश की--“प्राचीन 
आविप्कारकों की भ्रदा से जव हम इस सरोवर-रूपी महासागर 
में कूच करने वाले हैं, हमे श्रपने जहाज का कुछ नाम भी 
रखना चाहिए ।” 

लता उत्साह से वोल उठी--' हा, हा, चाचा! हमे 
अपने जहाज का नाम अवश्य रखना चाहिए ।” 

दिलीप ने कहा--“महाग्रुजरात के खलासी अपने जहाजो 
के नाम रामप्रसाद, लक्ष्मीप्रसाद झ्रादि रखते थे ।” 

प्रोफेसर ने कहा--“तुम्हारी दरख्वास्त मज़र की जाती 
है । अब तक हम ईश्वर की कृपा से ही सुरक्षित बच सके है। 
उसी की कृपा से अव हमारी मुक्ति निकट है । हम अपने 
जहाज का नाम रखेगे--ईइश्वरप्रसाद ! /” 

बच्चो ने वडे हर्ष से इस नाम का स्वागत किया । 

प्रोफेसर ने कहा--“नामकरण-सस्कार करते समय जहाज 
पर श्रीफल फोडा जाता है। ग्रुड-धनिया भो वाटा जाता 
है। हमारे पास इतमें से कुछ भी नहीं है, तेकिन पचामृत में 
से एक अमृत शहद है। शहद खाकर हम नामकरण-उत्सव 
मनाएगे ।” 

वह दिन आनन्द मे वीत गया । दूसरे दिन मगलवार 
था। सुबह तडके ही नित्य कर्मों से निपटकर इन साहसी 
वीरो ने मगल-प्रयाण किया। जिस गुफा ने एक सप्ताह तक 
उन्हे मा की तरह आश्रय दिया था, उसे झ्ार्य रीति के श्रनुसार 
नमस्कार करके वे नाव पर चढ गए। पाल उठा दिया गया। 
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दिवीप को वडप्पन देने के लिए प्रोफेसर ने उसे उस नाव का 
कप्तान वना दिया और स्वय सलासी वन गए। वेच्रारी लता 
के लिए कोई श्ोहदा न बचा । 
लगर उठा । पाल में हवा भरी । नाव चलने लगी। अचा- 
नक इतने जोर से हवा झ्रायी कि नाव एक ओर ऋुकने लगी । 
“दामण आरिया  ” कप्तान ने हुक्म दिया । 
पाल के किनारे वाधी गई एक रस्सी तुरन्त ढीजी वर 
दी गईं, ताकि फूला हुम्ना पाल नाव को कुफा न दे। जय नाथ 
ने वेग पकड लिया तव उसकी गति बढाने के लिए पाल को 
पूरा उठाने मे कोई खतरा नहीं था। 
“होवब्वेश | 
रस्सी खीच दी गई । पात तन गया । नाय की य॒ति यहू 
- गईं। पानी काटती हुई, हरे उछालतती हुई, पानी मे 
यपन पीछे फेनिल रेखा छोडती हुई नाव ऋषपटने लगी । यदि 
गति ऐसो ही वनो रही, तो श्ञाम होते-होते जहर उस बिना 
५ प जाएगे 
स्पतिदापक शीतत पदन सवाठे मार रहा था। उनमे 
प्रननर को दादी तथा लता और दितीप के वात परफरा रहे 
। जे बहादुर सतात्ियों के दित उत्साह, चाननद ग्रार 
पे न घटक उठे ये । 


|! 


एशई जहाज की सवारो 


हज कर ज आ) अफज महिसों घरों जो 5 
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प्रसाद” सरोवर के उस पार पहुच गया । सौभाग्यवश रास्ते में 
किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पडा। इन खलासियों 
ने धरती पर ऐसी अदा से पैर रखा, मानो उन्होने किसी नए 
टापू की खोज की हो । बच्चों को श्रपणा जहाज और उसमे 
जमा की हुईं सामग्री को लावारिस छोडते वडा दुख हुआ, 
लेकिन जब उन्होने सोचा कि अ्रव वे अपने घर जा रहे हैं, तो 
दुख को भूलते भी उन्हें देर न लगी । 

किनारे के पास एक टेकरी थी । प्रोफेसर बच्चे की-सी 
स्फूरति से उस पर चढ़ गए । उनके साथ लता और दिलीप भी 
चढ गए । चोटी पर जाकर उन्होने देखा तो दूर एक टीले पर 
वह लाल भण्डी फहरा रही थी। वह वही स्थान था, जहां 
उस जादुई रसायन को छिपाकर रखा गया था । उसको खाते 
ही ये साहसी वीर पहले जितने बडे हो जाएँगे । जिस टेकरी 
पर ये साहसी वीर खडे थे, उससे वह भण्डी काफी दूर थी। 
बीच मे एक जगल पडता था। उस जगल को पेदल पार करने 
मे एक सप्ताह लग जाता । इस बीच न जाने कितनी मुसीवतों 
का सामना करना पडता । 

प्रोफेसर कवीर इस समस्या पर सोच ही रहे थे कि हवाई 
जहाज की घरघराहट जैसी तेज श्रावाज सुनाई पडी | देश- 
विदेश से सान्‍्ताक्रुज़ के हवाई-अड्डे पर शाम को जो विमान 
आते है, यह आवाज उन्ही की होगी, ऐसा सोचकर लता झौर 
दिलीप ने श्राकाश की ओर देखा। प्रोफेसर ने हंसकर कहा-- 
“बुद्ध, बन गए न तुम दोनो ! वह हवाई जहाज नहीं है। 
सामने के फल पर कुछ वरें गुजन कर रही है |” 

तीव्रता से पख फडफडाती अनगिनत वरों के काले और 
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पीले रग, जाम की धूप में शोभित हो उठे थे। पीव' पर कई 
फूल खिले थे | सुनहले और श्याम रग की वर उनमे से रस 
चुस रही थी । रस चूसने के बाद वे उसी लाल नण्टी की दिया 
में उड-उडकर जा रही थी । प्रोफेसर ने यह सब ध्यान व 
दखा । सहसा उन्हे एक अनोखा उवाय यूका। वह योति-- 
“तुम दोनो अभ्रभी किसी विमान की खोज कर रहे थे न ? शब्रव 
हम विमान में ही बेठकर उस भण्डी वाते टीले पर उतरेब ! 
बच्चे ग्रचरज में ड्बकर बोले--' क्या कटने ट बाप ? 
विमान वहा है ? ” 
“देखो, सामने फ्लो पर विमान मडरा रहे है | 
लता घवराकर बोली--“बरं ? आपका मतलय् टि 
हम वर पर सवार होकर उडेगे ? 
दिलीप बोला--“हरगिज नही ! श्रव तक हम ईश्वर यी 
उपा से भ्रनेफ मुसी वतों से बचते प्राए है । भ्रव॒ वर के सामने 
जाकर क्या उससे मौत मागनी हे ?” 
प्रोफेसर ने कहा--“तुम्हारा शक गलत है । में खतरों जो 
उुगातरे वी नही, वत्कि सभी सतरो को पार वर जाने जी बात 
पर रटा हू ।! 
“वह कैसे २! दिलीप ने पूछा । 
'यदि हम पेदल चतेगे, तो कम-से-कम एक सप्ताह और 
गा। रास्ते मे हजारों खतरों वा नी सामना प रना पड़ेगा । 
(६ पोडा स्‍मे जा सत्ता है, कोई गवरैणा हमे या में दया सकता 
* । बोर इल्‍्नी हो हमे बचल दे या कोई पतगा हमें जाई मे 
“| दे। एस झनविनत जोविम इस जय में ह। रसते एजापए 
/+ "पर पर सवार होजर उड़े तो दया झुरार है ? 


हट 
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वच्चे यह दलील सुनकर एक-दूसरे की ओर ताकने लगे । 
आखिर दिलीप ने पुछा--“लेकिन अ्रगर यह वर हमे खा गई 
तो ?” 

“नही । बर॑ की यह जाति केवल फूलो का रस पीती है। 
यदि किसी गुबरैले कीडे की इल्ली मधुमक्खी पर सवार होकर 
मधुछत्ते तक पहुच सकती है, तो क्‍या हम वुद्धिशाली मनुष्य 
होकर भी ऐसी सवारी नही कर सकते ? ” 

यह सुनकर दिलीप उत्साहित हो गया। उसने पूछा-- 
“किसकी इल्ली मघुमवखी पर सवार होकर उडती है ?” 

“तुमने देखा होगा कि कभी-कभी हमारे शरीर पर बडे- 
बडे छाले पड जाते हैं। उस समय यह कहा जाता है कि मकड़ी 
पेशाव कर गई। कोई कहता है कि साप की लार छू गई । 
भ्रसल मे उस छाले का कारण एक प्रकार का एक गुवरेला 
कोडा होता है। रोशनी से श्राकषित होकर ये कीडे घर मे 
आ्राते है । उनके पैरो के जोड में से एक प्रकार का दाहक रस 
भरता है । यदि वह रस हमारी चमडी को छू जाए तो फफोले 
उठते हैं। जब मैं छोटा था, तब मेरी कमर पर ऐसे बहुत से 
फफोले उठे थे । इतनी जलन हुई थी कि उन दुष्ट कीडो को मैं 
झ्राज तक नही भूला हूँ । इस जाति के गुबरेले कीडो की इल्ली 
मधुछत्तें मे शहद खाने पहुच जाती है। बताओ, मधुछत्ते तक 
उसे कौन ले जाता है ”” 

“उसकी मा ।” 

“नही, नही, विलकुल नही ! कीडो की सृष्टि में कुछ 
झ्पवादों को छोडकर कोई भी कीडा अपने मा-बाप को नही 
पहचानता । अकसर तो यही होता है कि मा अण्डे देकर मर 
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जाती है। अण्डों से इल्लिया निकलकर फल के पौधों पर 
चटनी है और फूल मे छिप जाती है। जब मधुमक्खी फल 
वा रस लेने ग्राती है, तव यह इलली उससे चिपक जाती ह । 
जिपकने के लिए कुदरत ने उसे पजे भी दिए है। मधुमज्सी 
के याथ उडकर वह मधुछत्ते मे पहुचती है और छत्ते का धह३ 
या जाती है । एक वेवक्‌फ इल्ली जब ऐसा कार्य कर सकती 
ट तो व्या हम जैसे साहसी मनुप्य ऐसः काम ने वर 
सके ?!! 

“परन्तु वर 

प्रोफेसर ने वीच मे ही दिलीप को रोककर याहा-- टमे 
>रने की कोई जरूरत नही है। वर को जरा भी शान 
टीगा | हम उस पर ऐसी जगह चिपकंगे कि पदि यह गरोे में 
बात्रर इक मारना भी चाहेगी तो न मार सकेगी | 

भरत लता ने दतोल की--“लेकिन यदि दर हमे पिसी 
॥त दिज्ञा मे मीतो दर उडा ले गई तो ?” 

प्रोफेनर ने उसके वढिया सवाल की तारीफ करते हुए 
 ध- संस वारे मे मैने प्री जाच कर ती है। हमे ज्हा 
- ता 2, पहटी इस वर वा घर है, यह मेने भच्छी तरह देद 
300 80 
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रहना । जब मैं इशारा करू तो उससे चिपक जाना ।” 

दिलीप को वर के विपय मे जिज्ञासा हुईं। उसने पूछा-- 
“वर का घर कंसा होता है ?” 

प्रोफेसर ने कहा--“दुनिया में कम-से-क्रम दस हजार 
जाति की वरें पायी जाती है। इनमे से अ्रधिकाश शिकारी 
होती हैं । वे एकान्त जीवन विताती हैं और कीडे खाती है। 
कुछ बर मधुमक्खी की तरह समूहचारी भी है । वे भुण्ड मे 
रहती और घर बनाती है | एकान्त जीवन विताने वाली वर 
मिट्टी के घर मे या किसी तने या डाली मे छेद करके रहती 
है। भौरा छेद मे ही रहता है। समूह मे रहने वाली वरें 
कागज का घर बनाती है * ” 

“कागज का घर ?” लता बोल उठी । 

“हा, कागज का | मनुष्य ने कागज बनाना सीखा, उससे 
लाखो वर्ष पूर्व वर कागज बनाना जानती थी  ” 

“बह कंसे ?” 

'यह तो तुम जानते ही हो कि वृक्षों की लुगदी से कागज 
तैयार किया जाता है । कश्मीर मे तो इस लुगदी से वर्तंन, 
डिव्बिया आदि तरह-तरह की सुन्दर, उपयोगी वस्तुए भी 
बनाई जाती है। बर भी मुह से लकडी का टुकडा काठती है 
और उसे चबाकर लुगदो बनाती है। फिर उसमे श्रपना चिकना 
थक मिलाती है । इस प्रकार मक्खन जैसी चिकती ओर 
मुलायम लुगदी बनाकर वह उससे श्रपना घर तेयार करती हे । 
किसी भी औज्ञार के बिना, केवल मुंह और पर से वह ऐसा 
सुघड और सुडौल घर बनाती है कि कोई भी देखता रह 
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“वाह ! एक क्षुद्र कीडे मे कितनी योग्यता और चतनुराई 
है | उसका घर क्‍या मधछत्ते जितना वडा होता है ? ” 

“नहीं, वह छोटा होता है । फलो में से वर जो घहद आ्रौर 
पराग इकट्ठा करतो है, वह केवल उसके बच्चो के लिए पर्याप्त 
टीना है । श्रत हम वरं के घर मे से शहद नही पा सकते 

प्रोफेमर की बात अधूरी रठ गई। कारण-किसी बरे 
वी गुनगुनाहट सुनाई दी थी । वह नजदीक प्रा रही 
र्री। विशाल वर उसी फूल पर उतरी। रस चनने के 
जिए वह फूल के अन्दर घुसी । विमान जैसे पर, विय्राव 
मह श्रौर बारीक वालो से आच्छादित उसका शरीर द 7- 
कर लता और दिलीप डर गए। उन्होने वबीर चाचा यी 
गोर देखा । चाचा के चेहरे पर भय की छाया भी नथी। 
जाया का इशारा होते हो दोनो बच्चे बर॑ के बारीक दाय 
पव्डक़र चिपक गए । 


पाचा चिललाए--“होशियार ! ख़बरंदार | साव- 
धान | !! 





चाचा भी वरं के वालो से चिपक चुके ये । 
सरहोक्षण पर के पख फैले और गजने तगे । तीनो ने 
"पु वोच देखा, तो वहा फेस नहीं था। गडटे टेकरिया 
' जा भोर जगल पार करते हुए वे उड रहे थ। वच्चों को 
/ई वापा हि वे अपने घर पी विडवी में से फर्रदी यी दी 
हज हार लकर इसी प्रकार उड़े ये । उस सेमत दिलोव न 


ह! है “प 7, पर ग्राज उसे डर नही या। पोज्नर साथछ 
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भाति गूंज रहे थे । वे इतनी तीव्रता से फडफडा रहे थे कि 
दीखते भी न थे । वर्र पहले तो काफी ऊचे चढी | मधु - 
मक्खिया और वर्र दिशा ज्ञात करने के लिए पहले ऊचे चढती 
हैं। सहसा वर्र को इन तीनो मुसाफिरों का भार महसूस हुआ । 
वह उन्हे फेंक देने की चेष्टाए करने लगी। प्रोफेसर चिल्लाए- 
“गिरना मत ! वरावर चिपके रहो ! ” 

पखो के गुजन और पवन के सपाटो की आवाज मे प्रोफे- 
सर की चिल्लाहट डूब गई । उन्हें भय था कि शायद लता के 
बचे हाथ छूट जाए और वह पृथ्वी पर जा पडे । दिलीप को 
भय लग रहा था कि अगर यह विमान बीच में उतर गया, 
तो बाकी रास्ता उन्हे पैदल तय करना पडेंगा । 

वर बडे श्समजस में थी। वह गोल-गोल चक्कर खाने 
लगी, दाए-वाए को भुकने लगी, लेकिन अपने मुफ्त के मुसा- 
फिरो को नीचे न गिरा सकी। आखिर उसने हवा में एक 
जोरदार डुवकी लगाई। नीचे की घरती वडी तेजी से ऊपर 
थ्राने लगी । तीनो यात्री सहसा इतने घबरा गए थे कि वे 
कहा है और नीचे क्‍या है, यह भी नही देख सकते थे। वर्र 
की इस डुबकी से उनकी आखो के सामने अ्रेंधेरा छा गया । 
कान के पास पवन ऐसे सपाटे मार रहा था, मानों कान के पर्दे 
अभी फट जायेंगे। प्रोफेतर की दाढी और लता और दिलीप के 
बाल, तूफान मे किसी कागज की भण्डी की तरह फडफंडा 
रहे थे । 
विमान मानो हवाई-अड्डे पर उतरा हो, इस तरह वर 
किसी गोल चिकनी वस्तु पर धव्व करती हुई उतरी। उसका 
प्रचण्ड वेग अचानक रुक जाने से साहसी वीरो को ऐसा वक्‍का 
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लगा कि वे उछलकर नीचे गिर पडे । वजन कम होते ही वर 
सपाटे से उड गई । साहसी वीर न मालूम कितनी घुलाट जा 
गए । सौभाग्यवश वे किसी कठोर हवाई-ग्रइटे पर नहीं, वरन्‌ 
रई जैसी मुलायम घरती पर गिरे, जितसे किसी को च्राट नह 
लगी । 


बडे तो हो गए लेकिन 


पहले प्रोफेसर सावधान हुए। उन्होंने सोचा कि यह सीजी 
ग्रोर मुलायम जमीन कैसी है ! वादल-सा रग और यार न्‍्सा 
मुलायम ! उन्होने खडे होकर देसा तो पता चता वि इस 
जमीन के वीच में एक नहीं वरन चार-चार गोल, चमयदार 
प्रौर कठोर हवाई-अभ्डडे है । यह भी झाइचय यी यात दी । 
जिस प्रकार अँपेरे मे नीद से जागा हम्मा मनुप्प नल जाता ह 
कि वह कहा है, उसी प्रकार प्रोफेसर कबीर ग्रसनज्स में पट 
गए | बह्य जतने पर जिस तरह झचानक सव स्पष्ट हो जाता 
र, उत्वी तरह प्रोफेसर को भी स्पष्ट याद ग्राने लगा--ये हवाई 
इट नहीं, वरन बटन है --औौर वे भी परिचित दटत 
गये पाजे ऋषपकाकर ग्रासपास देखा । थरे, जिस वस्तु के 
णरर ये तोनो पिरे ये, वह तो उनकी जझ्ीज थी, जिसे प्रोफ़नर 


तन 


) >थे जादुर शयत को पोने के त्रग्त वाद उतार फा था । 
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यह वही कमीज है, जिसे मैने उतारकर फेक दिया था ।” 

गिरने से श्रायी चोट से वेह्रोशप्राय बच्चे यह खुशखबरी 
सुनकर गेंद की तरह उछले । वे अघीर होकर वोले--“तो 
फिर बडे होने के रसायन की पेटी कहा है ?” 

प्रोफेसर ने चारो ओर आ रखें घुमाईं | कहा है वह भण्डी ? 
भण्डी कही नही थी । वह घबरा ग्रए । क्या पेटी को कोई 
उठाकर ले गया ? यदि ऐसा हो हुआ है तो फिर बडे होने की 
आशा समाप्त समझो । घडकते हृदय श्रौर चिन्तातुर आँखों 
से उन्होने फिर सब जगह दृष्टि घुमाई। सहसा वह उत्साह से 
बोल उठे--“थोडी देर पहले ही वह लाल भण्डी गिर गई 
लगती है। वह पेटी यही होती चाहिए--मैंने उसे इसी घास 
के जगल में छिपाया था।” 

विशाल कमीज की सतह पर गिरते-पडते वे तीनो अभधैये 
से दौडे । कमीज से नीचे घास का जगल था । वे उसमे घुसे । 
वहा एक विश्ञाल पेटी पडी थी । 

“विजय ! विजय ! साहस और विज्ञान की विजय / 
मुसीबतें खत्म हुईं। हमने सफलता पा ली। यदि हम डरे होते, 
यदि हम बरे पर सवार होकर न उडे होते, तो शायद हम 
कभी यहा तक न पहुचते, क्योकि निशानी की लाल भण्डी 
ग्रभी-अभी गिर गई है । हम कितने भाग्यशाली हैं ! लेकित 
भाग्य भी बिना बुलाए नहो आता । उसे प्राप्त करने के लिए 
बहादुरी से दौडना और लडना पडता है ।” प्रोफेसर कबीर 
कहते जा रहे थे ' 

बच्चे प्रोफेसर की भव्य आकृति श्र दिव्य वाणी से बहुत 
प्रभावित हुए । प्रोफेसर ने अपनी दाढी सहलाते हुए कहा-- 
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“इस पेटी के पास हमारी बहादुरी की कसौटी समाप्त होती 
है। ग्रव हम अपने पूर्वजीवन की, अपनी विशाल दुनिया की 
दहलीज पर खडे है । तुमने इतने दिनो मे वहुत-कुछ देखा 
प्रीर जाना है, पर यदि सच पूछो तो तुमने प्रकृति के विद्याल 
साम्राज्य का एक ननन्‍्हा-सा कोना ही देखा है | तुमने एक 
विशान ग्रन्थ का मुखपृष्ठ मात्र देखा है। जब तुम ज्ञान के 
उस अनन्त प्रदेश में अधिक घूमोगे, तुम्हे ईश्वर की प्रदुभुत 
सृष्टि का और अधिक परिचय प्राप्त होगा | इस सप्टिमे 
मारे मित्र है, शनु भी है। हमे उन्हे पहचानना पाना 
वाहिए ।” 

“वया हम फिर से यहा आएगे ?” दिलीप ने उत्साह से 
प्‌टा। 

' जरूर आएगे। पर इस जादुई शर्बत को पीकर, क्षद्व 
जलु उनकार नहीं। हम सूद्मदर्शक यन्त्र, रसायन, पुस्तवो 
था भ्र्य वैज्ञानिक सावनों से सज्जित होग्र आएगे। य्री 
पसे पटये हने घर पहचना है। उसके बाद, इत्मीयान से हम 
- यो योजना बनाएगे। भ्रनी तो हमे इस पेटी मे रसा 
' परम चाकर यटा हो जाना है। इसके विना हन घर 
५ 9 । ; 
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ल्‍ ५ को खा लेना | तुरन्त तुम पहले 
जतने बडे हो जाओगे ।” 

दिलीप भटपट पेटी पर चढने लगा, लेकिन उसी समय 
भीतर कुछ आवाज हुईं | दूसरे ही क्षण उस ख़िच्की में मे 
कोई वाहर निकला । 

“अरे, यह पतगा यहा कहा से आया ?” प्रोफेसर 
ओआदइचय से वोल उठे । 

लता और दिलीप ने देखा कि प्रोफेसर ने इतनी अधिक 
उत्सुकता कभी नहीं दिखाई थी । प्रोफेसर ने इस इलाके के 
तमाम पतग्रे, तितलिया और ग्रन्य कीडे इ /ट्ठे किए थे। उनकी 
प्रयोगशाला मे इसका एक सुन्दर सग्रहालय ही वन गया था । 
पर यह छोटा-सा पतग़ा उनके पास न था | प्रोफेघर आइचय 
और आनन्द से बोल उठे--“आाइचर्य ! मैंने तुझे हिमालय 
में देखा था, मैं तुकसे नीलगिरि में भी मिला था, पर इस 
प्रदेश मे कहाँ से आया ? तू तू अरे, जाता कहा है ? 
कहा जाएगा /” 

उड जाने को तंयार पतगे पर प्रोफेसर पुरी ताकत से दट 
पडे । दोनो मे तुमुल युद्ध होते लगा । लता और दिलीप को 
लगा कि पतगा या तो प्रोफेसर को उठाकर उड जाएगा या 
उन्हे मार डालेगा । वे भी पतगे को परास्त करने मे प्रोफेसर 
की मदद करने लगे । पवन के सपाटो और श्ञाम की सुनहरी 
धूप में इन तीन योद्धाश्रो और पतग्रे मे घोर सघर्प होने लगा । 
आखिर पतगे की हार हुई । प्रोफेसर उसकी गर्दत दवाकर बैठ 
गए । फिर उन्होने हॉफते-हॉफते कहा--“इस दुर्लभ पतगे को 
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मु्के श्रपनी प्रयोगगाला में जिन्दा ले जाना हे । तुम दोनो एटा 
भे घुसकर रसायन खा लो, फिर बड़े होकर यहा प्रात्रो। 
“सके बाद तुम पतगरे को पकड़ रससा और में थीतवर जाइर 
“पायन या लूँगा, ताकि वा हो सकू 
तगे की गर्देन पर सयार विजेता और विद्वान प्रास्सर 

की भव्प झाऊति बच्च देखव रह गए। प्रोफता 7 दा. 
परफरा रही थी । शाम को घर भें उनके मय पर विधा - 
तज चमक रहा था । 

वच्चे सुश होते हुए उस सिउक्री वी राह पट न |, 
गए । रोशनी में से भीतर जाने के कारण बच्या कु ने 
पता शन्पफार मालूम हुप्रा, परन्तु कुछ ही मिनदा ने | 
या परे में देसने की आदी हो गई । छेदतुमा ॥2,] 4 + 
सतायत को प्याली पर धूप पड रही वी । प्याती पर हर जे 
$ पत्ते का टुकडा सूछ गया था। उसके नीचे ते प्याजी ने 
4७ कर जाने में उच्चो को कोई तकयवीफ ने हुई | पेडी में 
१*प रत यूप रेखचजनुप के सात रगो में फट गई थी। 5 
5४९ रसायन भी सुनहरा-रपहया जग रहा था। इस झूठ 
5१ गारोज से ये उच्चे मुट्ठी भर-नरार रसायन खाने 
। 


् 
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में ही घुट जाएगे | ”” 

लेकिन तव तक देर हो चुकों थी। वर्ड हो रहे बच्चो के 
भार से वह प्याली लुढ़क गई झ्ौर सारा रसायन गिर गया। 
वच्चे गुलाट खा गए । ज्यों ही वे खडे हुए, उनके सिर पेटी 
की छत से जा टकराए । श्रसमजस मे पडकर वे समस्या का 
हल खोज ही रहे थे कि उनके बढते हुए शरीर के कारण पेटी 
टूट गई। देखते-ही-देखते बच्चे पहले जितने वडे हो गए। 
उन्होने श्राखें क्रपकाकर देखा कि कुछ ही मिनट पहले जो 
घास ताड के समान मालूम पड रही थी, वही श्रव उनके घुटनों 
से भी नीची थी। जो वृक्ष हिमालय-से मालूम पड रहे थे, 
वे अब अपने साधारण आकार में सिमट गए थे। जो कीडे 
उन्हे हाथी और गेडे-से प्रतीत होते थे, वे अ्रव पेरो से कुचले 
जा सकते थे । झ्रोह, कैसा जादू ! जादूगर कबीर का जादू | 

अंधेरी पेटी मे से अचानक बाहर की रोशनी मे आने से 
चौधिया गईं ग्राखो पर हथेलिया रखता हुआ दिलीप वोला-- 
“लता, तू जहा है, वही खडी रह । चाचा अ्रभी मकोडे जितने 
ही है । हमारे चलने से यदि वह पैरो तले आरा गए, तो कुचले 
जाएगे |” 

यह सुनकर लता भी घवरा गईं। तभी एक और ग्राफत 
का सामना करना पडा। जोरदार पवन के कारण वह 
रसायन उड गया--सारा का सारा उड गया प्रोफेसर के लिए 
जरा भी न बचा | लता यह देखकर और अधिक घबरा गई। 
वह रोनी-सी होकर बोली, “हाय, हाय, भेया ! कवीर चाचा 
के लिए तो रसायन जरा भी न वचा | अव हम क्या करेगे ?” 

दिलीप भी घबरा गया--'हे भगवान ! अब क्या होगा ? 
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क्या प्रोफेसर सारी जिन्दगी मकोडे जितने ही बने रहेंगे ? ' 

कोई नैया महासागर तो पार कर जाए, वेक्ित जितना 
ग्राकर इब जाए, बिलकुल ऐसा ही हुआ था। उता रा 
लगी । दितीप बोला--“बहन, रोने से कुछ नहीं हागा | हस 
मुमीयत से लगना सीखना चाहिए। मुरझके प्रोफनर में, उनरा 
बुद्धि और विद्या में अपार श्रद्धा है । हमे चाज निश। ला 
चाहिए। सम्भव है कि उठते रसायन में से ऊहात हु 
निया हो । हम जरा भी चरे-फिरे बिना इस पराव में "7 
गोज करे ।/! 

ये उकड बेठ गए। वता ने चित्तावर 90॥7, 
'प्रो-फे-स-र | / 

दिलीप बोत उठा--“अरे ! अरे! तेरी यावानज या 
पाफसर के कान के परदे फट जाएगे | उन्हे ता का 
मर गसावाज से पुकारना चाहिए ।” 

प्राफमर कही भी दिसाई नहीं पड रहे थे। गई 
'"त छायी हुई थी। दिलीप ने टूटी हुई पेटी वा एक फटा एंड 

व योर वरता की अच्छी तरह जाब वर नाच 

।७।॥ फिर हरे, मधुर स्वर में पुकारा- पॉहेसर चाचा 


पेबेटा है? इस पढ्टे पर आरए न | क्या छोय मेरा 5 
$च। जञ्‌ टट 30५ 


| 
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प्रोफेसर कुछ कह रहे थे। वच्चो को कुछ भी सुनाई नहीं 
पड़ रहा था। अ्रचानक प्रोफेसर फट्ठे से उत्तरर घास में 
अदृश्य हो गए । 

बच्चे श्रसमजस में पडे कि अ्रव क्या करे ? लता आइचर्य 
से बोली--“कवीर चाचा कितने छोटे दिखते है! नन्हे मकोडे 
जितने ।” 

दिलीप ने कहा--“दस मिनट पहले हम उनसे भी छोटे 
थे ।” 

“लेकिन अव क्या करें ? चाचा कहा चले गए ?” 

“हम यहा से ज़रा भी खिसकेंगे तो उन्हे पैरो-तले कुचल 
डालेंगे और हमे पता भी न चलेगा | वेहतर यही है कि हम 
उनकी राह देखे ।” 

थोडी देर में फट्टे पर फिर हलचल हुई। वह रहे 
प्रोफेसर ! इस बार वह अकेले नहीं थे । साथ में वह पतगा 
भी था। शक्ति वापस आ जाने से पतगे ने प्रोफेसर को पटक 
दिया था। प्रोफेसर फिर उससे युद्ध कर रहे थे । इस वार 
प्रोफेसर उसे फटटे पर घसीट लाए और वही युद्ध करने लगे । 

दिलीप बोल उठा--“ हमे प्रोफेसर की मदद करनी 
चाहिए, वरना यह पतगा उन्हे खा जाएगा ।” 

मदद करनी चाहिए ! यह भी कसी बात है चुटकी 
में मसल दिया जाए, ऐपे पतगे से प्रोफेसर को बचाने के तिए 
मदद करनी चाहिए । प्रोफेसर के साथ मत्लयुद्ध करते पतगे 
का एक पख पकडकर दिलीप मे उसे उठा लिया। प्रोफेसर 
कबीर दिलीप के सामने आकर उत्तेजना से कुछ बोलने लगे। 

अपराधी की तरह दबी हुई आवाज में दिलीप ने कहा-- 
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“चाचा | उसमे हमारा कोई कसूर नहीं है । तारा रसाउल 
हया में उड गया । बताइए, श्रव हम क्या जर ? 

प्रोफेसर ने जोर से हाथ जौर सिर हिवाया। था एए 
बहने लगे । लता बोली---“भेयथा, कबीर चाचा गाय 7 
ग्रौर ही बात कह रहे है।' 


दिलीप ने सहानुभूति से कहा --/पतने ते साएझए.. 
घायल कर दिया है । मगर चिन्ता बवर | 4 
फर उसे फेफ दिया है। श्रब वह आपतो ॥ | «। 
फोई नुझसान ने पहुचा सकेगा ।* 
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प्रोफेसर ने उत्तेजना से हाथ उठा-उठाकर कुछ कहना 
चाहा | जेसे किसी गहराई से चं-च॑ की आवाज झ्रायी हो 
वच्चो ने वस इतना ही सुना। दिलीप ने कहा--“आपको 
वदला लेना है, तो श्रभी मैं पतगे को खोजकर मसल डालै--- 
ग्रापकी नजरो के सामने | ” 
यह सुनकर तो प्रोफेसर और अ्रधिक उत्तेजित हो गए । 
लता ने कहा--“प्रोफेसर चाचा कुछ और ही कह रहे है । आप 
अ्रपनी ही रट लगाए हुए हैं ।” 
दिलीप ने प्रोफसर के आस-पास दोनो हथेलियों से गोल 
किला रचकर, ऊपर अपना कान रखा, ताकि प्रोफेसर की 
आञ्रवाज तेज हवा मे उड न जाए। अब कुछ-कुछ सुनाई दिया । 
दिलीप ने प्रोफेसर की क्षीण आवाज सुनी--“मुझे रसायन 
की चिन्ता नही है | मुझे तो वह अनोखा पतगा चाहिए ! में 
उसे जिन्दा ही घर ले जाना चाहता किसी भी तरह उसे 
खोज निकालो । मेरी चिन्ता न करो। 
यह प्रोफेसर भी भ्रजीव है ! जिन्दगी भर मकोटे-जितना 
छोटा रहना पडेगा, इसकी उन्हे चिन्ता नही है। एक क्षुद्र 
'॥ड मर जाए या गुम जाए, इसकी उन्हे चिन्ता है | विज्ञान 
के पीछे वह पागल हो गए है । 
हा, पागल | ऐसे पागलपन के बिना, ऐसी एकाग्रता श्रौर 
तपस्या के विना ज्ञान नही मिलता । ज्ञान के लिए प्रेम चाहिए, 
मेहनत चाहिए, त्याग चाहिए । 
बडी मुश्किल से दिलीप ने वह पतगा खोज निकाला 
आर पकड लिया । अभी वह जिन्दा या। दिलीप ने पुछा-- 
४कवीर चाचा ! क्या आप जिन्दगी भर इतने ही रहेगे ? 
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दिलीप की श्रावाज भर आयी थी । लता पी 7 
डबा रही थी । 

“नही, बच्चो |” प्रोफेसर कबीर ने यहा, “ 
पन्ने को वुप्पी की तरह मोड लो। मु्के उसमे ' 
दम पतगे के पैर और पख वाब दो। पतगे का नी 
उप्पी मे रस दो | कुप्पी को सावधानी से उठाय 
तरफ चलो । 

“लेकिन चाचा, क्या ग्राप इतने ही टोट र' व 
गना में फिर पूछा । 

“नही, विटिया ! मैं वडा हो जाउँगा । पाप । 
' यटे होने का रसायन मैं भ्रपनी प्रयोगशाता ने नी « 
7। मुझे सकुशल प्रयोगशाला तक पहचा दो । +। 
रमायन साऊंगा, बडा हो जाऊंगा ।” 

यह सुनकर दोनो बच्चो की सुशी यी सीना 
पन्‍होने एक हरा पत्ता तोडकर उसे ऊुप्पी जी दर 
पिर एन हरे महल' मे प्रोफेसर बयीर को नजाउत 
पर पिठा दिया । पतगे के पस्त और पैर या से हे 
"दमन पर पडी प्रोफेसर कयीर की यमीज मे से 
'।पे वियागे। कैदी पते को भी उन्होने नर 
शव दितीप ने उठा सी। प्रोफेतर उयीर ये यह 


»। भे उन्ट रास्त यो जानजारा द दा। 
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लता ने दिलीप से कहा-..“भैया ! एक वात तो हम भूल 
ही गए । छोटे से बडे होने के कारण हमारी रेशमी पोशाक 
फटकर गिर गई है। शहर मे जाने से पहले हमे कुछ कपडे 
पहन लेने चाहिए ।” 

अ्रव दिलीप को भी याद आया कि उसने भी कोई कपडा 
नहीं पहना है। पन्दह दिन पहले प्रोफेसर ने श्रपनी कमीज 
और पतलून घास मे फेक दी थी | दिलीप ने कमीज लता को 
दी और पतलून खुद पहन ली । मोहरिया मोडने के बाद भी 
पतलून उसके गले तक झायी । दिलीप ने कन्षे पर पतलुन के 
बटन और पेटी बाघ ली | प्रोफेसर की कमीज लता के घुटनों 
से भी नीचे तक आयी । उसने कमीज की बाहे चढाकर छोटी 
कर ली । 

अपने विचित्र कपडे देखकर लता और दिलीप खिलखिला 
उठे । लता बोली--/दिलीप भैया ! हम कंसे दीखते है ? 

“चिडियो को डराने के लिए खेत मे घासफूस का जो 
आदमी खडा करते हैं न, वैसे |” 

दोनो फिर खिलखिलाकर हँस पडे और कुप्पी उठाकर 
तेजी से चल दिए । सूर्य डूबने लगा था| जब वे पगडण्डी पार 
करके पवई सरोवर के रास्ते पर श्राए, तो बिलकुल शाम हो 
चली थी । पिकनिक पर आए लोगो की कारे वापस बर जा 
रही थी । वे इन वच्चो का वेश देखकर हँसने लगे, लेकिन 
बच्चों को उनकी परवाह त थी । वे अपने घर की ओर भपट 


रहे थे । 


जादूगर क्यीर श्श्५्‌ 


दिलीप ने हाफते हुए लता से पूछा--“मा इस समय क्या 
फर रही होगी ?” 

“रसोई बना रही होगी । प्रिताजी के झाने की राह देख 
रही होगी ।” 

दिलीप ने निश्वास छोडकर कहा--“व्‌ नादान ह, 
सता | जो मा अपने दोनो बच्चे सो वेठो हो, उसे पत्ाना 
साना भला कहो अश्रच्छा लग सकता है? पिताजी को नी 
उसी हो हावन होगी । बच्चे जय बड़े हो जात है, तनी उर 
मालूम होता है कि बचपन की नादासी से उन्हात ग्रपल ना- 
जाप को कितना दुख दिया था। 

सुनकर लता की झ्रायो में ग्रासू थ्रा गए। बह दावा 
उठै--' भ्रव हम कभी उन्हें दुसी नहीं करेंगे। गुना वी 
रहा जाता | चतिए, दौड लगाए ! 

ये दौठ पड़े । कुछ ग्रावारा छोफरे एक थियी के कद 
पंत रहे 4। तता और दिलीप को दौटते देखपर ग्रार उनरी 
विधित पोशाक से भडफ़कर वहू पिल्‍्ला नोदता हथा उसे 
पी शीट । पिल्‍ते के पीछे ये प्रायारा छोकरे दी हो-हो' जरते 
'ए जैड १५ । पिल्ले के काटने के डर से दितीय ने एज पत्थर 
-2॥र मारा। (लता चोजता हम्ना न।या । अब उन खादारा 

व ता भर दिसीप को घेर िया और सत ने दो । 


१५६ जादूगर कबीर 


गुण्डे उन पर हमला करेंगे, तो सबसे पहले शिकार बेचारे 
प्रोफेसर हो जाएगे । उसने हरे पत्ते की कुप्पी को बचाने के 
लिए हाथ उठा दिया | उन आवारा लडको ने ज्ञाम के बुवलके 
मे यह नही देखा कि दिलीप के हाथ में क्‍या है। वे यही 
समझे कि दिलीप ने लडने की चुनौती दी है । तुरन्त वे आगे 
बढ़े । एक छोकरे ने कहा--'मेरे खेत से दो घासफूस के आदमी 
भाग गए है 

दूसरे बच्चे खिलखिलाकर हँसने लगे । एक ने कहा-. 
“छोडो भी यार, ये दोनो पागल हैं ।” 

दूसरे भी 'पागल-पागल” चिल्लाते और हँसते हुए अपनी 
राह चले गए । भाई-बहन ने छुटकारे क़ी सास ली। लता ने 
कहा--“जगल मे कितने ही राक्षसों ने हम पर हमला किया 
था, पर उनसे भी दुष्ट और भयकर तो मुझे ये गुण्डे लगे ।” 

“तेरी बात सच है, बहन! कुछ बच्चों के मन में 
शिष्टता, विवेक या विद्या के लिए प्रेम या सम्मान नही होता । 
वे हर कार्य ऐसा करते हैं, जिससे दूस रो का नुकसान हो। इस 
प्रकार वे फूल के बदले काटे बन जाते हैं ।* 

थोडी ही देर मे वे नए बने मकानों के बीच आा पहुचे। 
पन्द्रह दिनो की अनुपस्थिति के बाद वह सुपरिचित बस्ती भी 
उन्हे नई मालूम हुई | वह रहा उनका घर! घर की खिठ- 
कियाँ सूनी है। भीतर रसोईघर में बत्ती जल रही है। बच्चे 
नीचे से चिल्लाए--“मा ! पिताजी ! ” 

रसोई बना रही मा चौक उठी । 

यह कौन बोला ? भ्रम | भ्रम! दुख के कारण पागल- 
सी हो चुकी मा ने सोचा, यह कैसा अ्म है  ' 


जादार कबीर जी 


'मा | हमआ गए |” 

(फिर यह कौन बोला ? पडोसी के बच्चे होगे।' मा नें 
दुख से एक सास छोडी । पिताजी के झ्ाने का समय हो गया 
था । मा खिडकी के पास आयी | 

मीढी पर किसी के चढने की आवाज सुनाई दी। किसी ने 
यन्‍्द दरवाजे खटखटाए--“मा ! मा | पिताजी | / 

अरे, ये कौन ? आ्रावाज तो दिलीप और लता ज॑ंसी है !' 
मा तूफान की तरह दौडो । उसने दरवाजे खोले । बच्चे तुरन्त 
प्रन्दर श्रा गए । हपँ से पागल होकर मा उनसे लिपट गई और 
रोने लगी। बच्चो के सिर मा के आसुओ से भीगने लगे । 

दिलीप बोला--“मा, मेरा हाथ ! मेरी कुप्पी । उसमे 
पय्ीर चाचा है । मुझे छोड दे, मा, तू उन्हे मसल देगी ! मुझे 
नाथ का एक कप दे । मैं उसमे कवीर चाचा को विठा दूगा। 
पा में एक ग्रनोखा पतगा भी है । ” 

भा को ये बातें बडी विचित्र लगी । दिलीप ने छूटने का 
प्रवाश किया । मा ने उसे छोड दिया और बैठक की बडी बत्ती 
».॥९। उसने जब बच्चो की विचित्र पोशाक देखी और उनकी 
विष थाते नी सुनी तो उसे निश्चय हो गया कि दोनो भाई- 
“व पाजत हो चुऊे है । 

'? चेगवान ) पन्द्रह दिन बाद बच्चे वापस मिले 
तो पगते । ” झा निर पीटने तगी। 


गए 


इियोष ने उह्--“नहीं, मा । हम पागल नहीं है। नुझ्े 
"। ॥4 4 ३। ने उसमे वयीर चाचा को विटा दि 

*) (3३ »र निरादा से सुतत उठो-- उस मुए जादूगर 
"«र। रा « णमात बार डाजा। मेरे फय-जैमे यच्चा, 


| 
्जः 


3 जादूगर कबीर 


को वही उठा ले गया था। अब इन्हे पागल बनाकर भेज 
दिया और खुद भाग गया है ” 

“नहीं ! वह भागे नहीं है । कवीर चाचा तो मा, देवता 
है देवता ! हमे उन्होने ही वचाया है। अ्रव हम उन्हे बचाएगे। 
हमे तू चाय पीने का एक कप दे तो सही। हम उसमे कबीर 
चाचा को विठाए।” लता ने कहा । 

ऐसी बाते सुनकर मा को पक्‍का निश्चय हो गया कि बच्चे 
जरूर पागल हो गए है । उसने तुरन्त फोन उठाया--“हलो, 
हलो, डाक्टर साहब है या नही ? उफ | नही है ! ” 

दिलीप ने मा के हाथ से फोन लेते हुए कहा--“मा ! 
हमे डाक्टर की नही, चाय के कप की जरूरत हे। हम पागल 
नही हुए हैं । 

मा ने सोचा कि यदि पागल मनुष्य की इच्छा पूरी न की 
नाए तो उसका पागलपन बढ जाता है। श्रत उसने 'पागल! 

जप की शान्‍्त करने के लिए दूध-सा सफेद एक कप लाकर 

दिया । दिलीप ने बल्ब की तेज रोशनी के नीचे एक मेज पर 

,. रखकर कहा--“कबीर चाचा अब आप अपने इस 

०९७ महल' मे से “चीनी मिट्टी के महल' में पधारिए |” 

दिलीप ऐसा विचित्र खेल पागलपन के कारण ही कर 

रहा है, मा को यही लगा। फिर भी उत्सुकता से उसने देखा, 

तो हरे पत्ते की कुप्पी मे, पतगरे के बगल में, कोई बडा कीटा 

हिल रहा था ! अरे, यह कीडा तो दो पैरो पर खड़ा होफर चल 

सकता है! वह पत्ते पर से कप में उतर भी रहा है । दिलोप ने 

कप में स्वच्छ रूई का एक फाहा रखा । फिर पूछा--/ प्रोफेसर 
चाचा, आपको किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? 


पाहगर वयीर १५६ 


कप मे से प्रोफेसर ने जो जवाव दिया, उसे घर की जान्ति 
वच्चो ने सरलता से सुन लिया, पर मा को सि्फ चू-चू ही 


व्‌ 
नाई दी। उसने आश्चय मे पडकर पुछा--यह कसा कीडा 


मे 
४! 
सर 
हि 


छः 3 


तल 


१ 


दिलीप को बुरा लगा । उसने कहा-- दुनिया के महान 
वैगानिक़ और हमे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने 
वात वीर पुरुष को तू कीडा कहती है, मा ? वह कीडा नहीं, 
करर चाचा है।” 

मा को बच्चो के पागल होने में भ्रव कुछ भी सनन्‍्देह न 
रेटा। उसने वहा--“अ्च्छा, तो मुझे भी देखने दो कि तुमने 
पीन-ना कोटा सरकस के खिलाडी की तरह पाल रखा है ? ” 

उसने कप पर भुकते हुए देखा तो आश्चयें से चीख 
ए्टो-- भरे | झरे ! यह तो आदमी है |” 

'उेवत ग्रादमी नही, यह है प्रोफेसर सुशालचन्द्र वीरभद्र 
५ र।! 

उसी समय पिताजी दाखिल हुए। वाहर से ही उन्होने 
"रे एपर और फिसी की झावाजे सुनकर समझ लिया 

7 वोर-न-योई नई वात अवश्य हुई है। वच्चो को देखकर 

रा 


४५ 4 पायत होते हुए बोल उठे--कौन, छता ? 
मद 
कक ॥ पृ पु 


१६० जादगर कवीर 


दिलीप ने कहा-...“अ्रव हमे प्रोफेसर की प्रयोगशाला से 
अभिवृद्धिकर चूर्ण” लाना चाहिए ।” 

पिताजी ने कहा--“लेकिन वहा तो पुलिस की सील 
लगी हुईं है। अब यह काम सुबह हो हो सकेगा। अभी हम 
सव शान्ति से भोजन करने बेठ जाएं। प्रोफेसर साहब 
खाएगे क्‍या ?” 

दिलीप ने कहा--“हम प्रोफेसर से भी छोटे हो गए थे, 
भ्रत प्रोफेसर कबीर क्या खाएगे यह हम भली-भाति जानते 
हैं । हम सब साथ ही भोजन करने बेठेंगे ।” 

दूसरे दिन सुबह पिताजी ने पुलिस कमिइतर को खबर 
कर दी । वह तो सारी वाते मानने को कतई तैयार न थे । 
जव पिताजी ने कहा कि बच्चे प्रोफेसर के कपडे पहनकर घर 
ग्राए है श्नोर नन्हे मकोडे जितने प्रोफेसर चाय के कप मे बंठे 
आराम फरमा रहे है, तो कमिश्नर साहव तुरन्त कार मे बैठे 
और आ पहुचे । सचमुच उन्होंने मकोडे जितने प्रोफेसर को 
चाय की प्याली में आराम करते देखा ! 

इस घटना की खबर बिजली की तरह सारे वम्बई शहर 
मे फैल गई । बम्बई के बडे-बडे विज्ञानशास्त्री, समाचारपत्रो 
के प्रतिनिधि और पुलिस के बडे-बडे अधिकारियों की उप- 
स्थिति में प्रोफेसर कवीर का मकान सील तोडकर सोला 
गया । 

दिलीप ने कप के पास कान लाकर प्रोफेसर से सारी 
सूचनाए प्राप्त की । उसने उनको प्रयोगशाला को ग्रालमारी म 
से एक छोटी शीशी निकाली, जिस पर “ग्भिवृद्धिकर चूण 


लिखा हुत्ना था । 


१६२ जादूगर कवीर 


तेजस्वी आंखो, लम्बी दाढी, विद्या से प्रकाशित मुखमण्डल 
आर विशाल काया से सुशोभित हो रहा था। पन्द्रह दिन 
पहले कहा जा रहा था कि प्रोफेसर कबीर एक बदमाश 
जादूगर है, जो बच्चो को उठाकर ले जाता है । जब प्रोफेसर 
पवई और विहार के जगल में मकोडे जितने वनकर बच्चो की 
खोज मे भटक रहे थे, तब पुलिस उन्हे वम्बई और दूसरे शहरों 
में खोज रही थी ! आज सबने प्रोफेसर को एक बदमाश 
अ्रपराधी के रूप मे नही, वरन एक महान सशोधक, महान 
वेज्ञानिक तथा एक श्रेष्ठ सज्जन से रूप मे देखा--जिन्होने 
दो बच्चो को बचाने के लिए स्वय अपनी ज़िन्दगी भयानक 
खतरे मे डाल दी थी । 
प्रोफेसर के सम्मान मे सव खडे हो गए । फोटोग्राफरो 
ने उनके फोटो खीचे । कइयो ने उनके हस्ताक्षर लिए । अग्नेजी, 
हिन्दी, गुजराती, मराठी, कन्‍नड आदि प्रत्येक भापा के और 
देश-विदेश के अखबारो के प्रतिनिधियो ने भी प्रोफेसर, लता 
ओर दिलीप के पराक्रमो की तथा उस जादुई शर्बंत श्रौर चूर्ण 
श्राविष्कार की कहानी लिखी | उस दिन बम्बई और 
” बडे शहरो में समाचारपत्रो के विशेष सस्करण प्रकाशित 
किए गए । वे लाखो की सख्या में बिके । अखबार पढने के 
लिए लोगों में छीनाभपटो हो रही यो ॥ प्रत्येफ अखबार के 
मुख-पृष्ठ पर प्रोफेसर कबीर, लता और दिलीप की ग्राकर्पक 
तसवीरें छपी थी । उस दिन शालाए जत्दी बन्द हो गई । 
प्रोफेसर कबीर, दिलीप और लता को देखने के लिए चादी- 
वली नगर में विशाल भीड जमा होने लगी । उस दिन देश 
के लाखो वालको ने प्रतिज्ञा की कि हम आवारा, पढाई में 


